निवेदन 


शूजराती लिपिथी अनभ्यस्त भेवा मुमुझ्ठु बंधुओने 
बालबोध टाईपमां आ नित्यक्रम उपयोगी थशे ओवा आशयथी 
तेनी ३७५ प्रत अन्ेथी प्रकाशित करवचामां आवबेल छेः ते 


मुमुक्षुओने उपकारक थाओ. 


स्टेशन अगास, वाया आणंद, रावजीभाई छ. देखाई. 


ओऔमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, संतसेवक 
ता. २२-३-५८ 


अनुक्रमणिका 


क्रमांक विषय 


ने नीचे 
हक कक किक हज त कन्या क आल 


ल्‍्पै 
नह 


मंगलाचरण ... 

जिनेश्वरनी वाणी 

पातःकाछनी भावनानां पदो 
भाव्मजाग्रतिनां पदो 
स्वात्मतृत्तांत काव्य धन्य रे दिवस 
जड ने चतन्य 


श्री सद्गुरुभक्ति रहस्य (चीस दोहरा ) .. 


आलोचना पाठ . 
सामायिक पाठ (छ आवद्ययक कर्म) 
मेरी भावना .. 

केवल्यवीज शु? (यम नियम ) 
क्षमापना 

छ पदनो पन्न 

घीतरागनो कहेलो 
प्रातःकातल्नी स्तुत्ति 

चैत्यवंदन सूत्र 

चंदन प्रणिपातस्तुत्ति 

श्री सदगुरु उपकार महिमा 
श्री सद्गुरु-स्तुति 
प्रभु-डपकार 

जिनेन्द्र पंचकल्याणक 


ज्ष्ठ 
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क्रमांक विपय 


श्र 
श्रे 
रछ 
गण 
श्द 
२७ 
र्८ 
२९ 
० 
३१ 
२ 
शे३ 
53७ 


श्र 


डेद 


३७. 


श्े८ 
३५९, 


आठ दृष्टिनी सज्ञाय 

छुटक पदों 

गुणस्थान आरोहणक्रम ( अपुर्वे अवसर ) 
मूठ माग रहस्य कक 
सायंकाव्टनी स्तुति तथा देचवबंद्न 
आरतीओ 

मंगलूदीवा ... 

भक्तिनो उपदेश 

बिना नयन ... 

अमूल्य तत्त विचार: बहु पुण्य केरा 
त्रह्मचय घिषे सुभाषित 

श्री आत्मसिद्धि शास्त्र 

भक्तिना छंदो 


स्तवनो : (१) श्री आनंद्धनजी फक्त चोवचीसी 


(२) श्री देवचंद्रजी. छूत 
(३) भ्री यशोविजयजी कृत 
(४) श्री मोहनविज्ञयजी कृत 

स्मापनापाठने पद 

बृहदू आलोचना 

पच्चखाण ... 

स्तुति तथा थोयो 


पृष्ठ 


४९ 
७ 
"८ 
5१ 
दर 
द्द 
द्क 
दद 
६९, 
० 
७१ 
७२ 
<८जु 


श्टजु 
१८७ 
२०७ 
२०९ 


१५ 
| 


२० 
हि हि 


डरे 
१७ 


शुद्धिपत्रक 
लीठी अशुद्ध शुद्ध 


लनी लीनी 
बसाई वसाई 
बुहारी बुहारी 
निजन निज 
नमा नमों 
शिमांहि शिवमांही 
पदना पदनो 
थया थयो 
निमास निन्नासं 
चितामणी चितामणी 
मख्नरडा * मखंडा 
तआ तओ 
साहस सहस 
द््द्र ड्न्द्र 
््द्र इन्द्र 
सनत्तकुकार 
सनतकुमार 


निन्‍्यायवें नित्यानव 
विभोगए विभोगओ 


लप्छन लब्छन 
जिनगण._ जिनगुण 
चात्वा पाछवा 
जेहस जेहस्‌ 


पृष्ठ लीडी 


७ रु] 


८३ 
जद 
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ध्दि 


<९ 


अशुद्ध शुद्ध 
कम्यासे . अम्यासे 
सुरद्रमः सुरद्रमः 
त्रिगण त्रिगरुण 
गुरुविष्णुगुरुदेवो 
गुरुविष्णुगुरुदेवो 
ध्यानसूल ध्यानमूल 
व्याप्त व्याप्तं 


दर्शित द्शितं 
गुरुगुरुष्वस्तु युरुगुरु- 


प्बस्तु 
घर्मंसु धर्मेंसु 
गरवे गुरवे 
गरवे गुरवे 
सद्गरु सदगुरु 
बढ़े च्‌डे 


मोक्षमाग मोक्षमार्ग 
जणाय यो जणाय जो 
चतन्य चैतन्य 


त्वप्न स्वप्न 
१६६ १३६ 
क्रधे कथे 
स्वप्न स्वप्न 


कुन छ््त 


पृष्ठ लीटी अशुद्ध. शुद्ध 
“१०२ २१ अरविंदनाजी अर- 
विंदनाजी 

१०८ १३ श्राश्रव.. आश्रव 
१०५९ २० वीतरागशुं वीतराग- 
झुंरे 

२३ सीकज्ञे सीझेजी 

११० १४ अमे, अमे, प्र० 
११२ १७ आज ही आज हो 
११८ ११ सुचदायक सुखदायक्र 
११९ १४ साधम्य. साथधम्ये 
१२३ १ झुच सुख 
१८ वरणवा वरणववा 


१२४ 


१२६ 
१३४ 
१३७ 
१४४३ 
१०६ 
१५७ 
१६४ 
१६० 


१७४ 
र्गर्‌ 


१७ 
१७ 
१७ 


८ 
३३ 


१८ 
२४ 
१८ 


र्० 


रे 


१० 


अशुद्ध शुद्ध 
हुँ तुम पगनी 
खेह हो तुम गुण 
परम अनंत हो 
श्रमुभव अनुभव 
तुमारों तुमारा 
उपदेशना उपदेशनो 
पडूर पड्र 
ध्रागम आगम 
वाडी काढी 
आनंहचन आनंदघन 
माहरा माहरो 
नेमिनाथ नभमिनाथ 
बंधु वंध 
सेया सेवा 
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भी क्षछुर०/ सषाभी 


्ानन्‍्भ: देह त्टर्ण 
संपृत १८१० भंबत १७८२ 


ग 


श्रीमद्‌ सदगुरवे नमोनमः 


न के के 
आमद राजचद्र आश्रम 
। नित्यक्रम, 
प्रातःकाछ्ननी भक्तिनो क्रम. समय ५-७ण॥। 
१. भंगलाचरण, 

अहो श्री सत्पुरुषके वचनाम्तें जगहितकरम , 
मुद्रा अरू सत्‌ समागम खुति चेतना जञागतकरम्‌; 
गिरती घृत्षि स्थिर रखे दशेन मात्सें निर्दोष है, 
अपूर्व स्वभावक्के प्रेरक सकल सद्गरुण कोष है. 
स्वस्वरूपकी प्रतीति अप्रमत्त संयम घारणम्‌ , 
पूरणपणे. बीतराग निर्विकल्पताके कारणम्‌ ; 
अंते अयोगि स्वभाव ज्ञो ताके प्रगट करतार है, 
अनंत अव्यावाध स्वरूपमें स्थिति करावनहार है 
सहजात्म सहज्ञानंद आनंद्घन नाम अपार हे, 
सत्‌ देव धर्म स्वरूप दशक खुगुरु पारावार है; 
गुरु भक्तिसें लहो तीर्थपतिपद शाख्त््रमें विस्तार हे, 

त्रिकाछ्ल ज्यवंत वर्तों श्री मुरुणजने नमस्कार है 
थम प्रणमी श्री गुरुराज़के पद आप-परहदितक्नारणम , 
जयबंत श्री ज्ञिवराज-चाणी करुं तास उच्चारणम ; 
भवभीत भविक जे भणे भादे सुणे समजे सददहे , 
भरी रत्नत्यनी अक्यता छही सही लो निज पद्‌ लहे. 
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ु 


२. जिनेश्वरनी वाणी, ४ 


अनंत अनंत भाव भेद्थी भरेली भली, 
अनंत अनंत नयनिक्षेपे व्याख्यानी छे; 
सकव्ठ जगत हित कारिणी, हारिणी मोह, 
तारिणि भवाब्धि, मोक्षचारिणी प्रमाणी छे. 
उपमा आप्यानी जेने तमा राखवी ते व्यर्थ, 
आपवचाथी निज मति मपाई में मानी छे; 
अहो [ राज्चंद्र, वाव्ठ ख्याल नथी पामता जे, 
जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे. 
(गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे ज्ञाणी छे.) 


3-5 


३. प्रातःकाठनी भावनानां पदो, 


तीन भुवन चूडा रतन, खम श्री जिनके पाय; 
नमत पाइओे आप पद, सब विधि बंध नशाय. 
आरत्रव'ः भाव अभावतें, भये स्वभाव स्वरूप; 
नमो सहज आनंदमय, अचलछित अमल अनूप- 
करी अभाव भवभाव सब, सहज्ञ भाव निञ्ञ पाय; 
जय अपुनभेव भावमय, भये पश्म शिवराय. 
कर्म शांति के अर्थी ज्ञिन, नमो शांति करतार; 
प्रशमित दुरित समूह सब, महावीर जिन सार. 
ज्ञान ध्यान वेराग्यमय, उत्तम जहां विचार; 
ओअे भावे शुभ भावना, ते उत्तरे भव पार: 





--जण भंत्रनी माव्ठा-- 
सहजञात्म स्वरूप परम गुरु. 
आतम भावना भावतां जीव रहे केवल्शानरे. 
परममुरु निर्नेथ सर्वेशदेव- 


झ् 


४. आत्मजाग्ृतिनां पदो- 


अवद्धस्पृर'्ण, अनन्य, नियत, अविश्वेष, असंयुक्त; 
जल-फमल, मत्तिका, समुद्र, सुवणे, उदक उष्ण, 
उषप्ण उदक जेवो रे आ संसार छे, 
तेमां अक तत्व मोड रे समजण सार छे.- 
शुद्धता विचारे ध्यावे, शुद्धतामें केलि करे; 
धुद्धतामं स्थिर चहे, अमखतघारा वरसे- 
ओनुं स्पप्ने जो दर्शन पामेरे, तेल मन न चढे वीजे भामेरे; 
थाय सद्गुरुनो लेश प्रसंगरे, तेने न गमे संसारीनो संगरे, 
इसतां रमतां प्रगट इरि देखुरे, मारु जीउयु सफल तब लेखेरे; 
मुक्तानंदनो नाथ विहारीरे, संतो, जीवनदोरी हमारीरे. 


“७५. स्वात्महत्तांत काव्य. 


घनन्‍य रे दीवल आ अहो, 
जागी रे शांति अपूर्व रे; 
दश घ्प रे घारा उल्लसी, 
मठ्यो उदयकर्सनो व्यय रे. चन्य० १ 


योगणीससें ने अजेकच्रीसे, 
आव्यो अपूर्व अनुसार रे; 





हे था नित्यमममां नथी परंतु तत्तज्ञानमांदी विविध पद आवां चिदवाह्ां, 
रपामे प्रसंगोपात्त उभेराय छे. 


४. 


ओगणीससें ने बेतालीसे, 
अद्भुत वेराग्यधार रे. 


ओगणीससें ने झुडतालीसे, 
समफित शुद्ध प्रकाइय रे; 
शत अनुभव चचती दशा, 
निञज्ञ॒ स्वरूप अवभास्य रे. 


तयां आव्यो रे उदय कारमो, 
परिश्रह कार्य प्रपंच रे; 
जेम जेम त्ते हडसेलीओ, 
तेम चधे न घंटे ओक सच रे. 


चधतु ओम ज॒ चालिखुं, 
हवे दीसे क्षीण कांई रे; 
क्रमो करीने रे ते जशे, 
ओम  भासे मनमांहि रे. 


यथाहेतु जे चित्तनो, 
सत्य. धमेनो उद्धार रे; 
थशे अवद्य आ देहथी, 
ओम थयो निर्घधार रे. 


आवबी अपूर्य कुच्ति अहो, 
थशे  अप्रमत्त योग रे; 
क्रेचडल ऊगभग. भूमिका, 
- स्पशोनि देहवियोग रे. 


चन्य० 


चन्य० 


घब्य० 


चब्य० 


चर्य ० 


चरय० 


ड्े. 


श+ 


अधदयय कर्मनो भोग छे, 

भोगवधो अवशेष रे; 

तेशथ्री देह ओक ज धारीने, 

जाशुं स्वरूप स्वदेश रे. धन्य० ८ 
भ्रीमद्‌ राजचंद्र 
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१, जड़ ने चेतन्य वन्ने द्ृव्यनों स्वभाव सिन्न, 
खुप्रतीतपणे बनने जेने समजाय छे 

स्वरुप चेतन निज्ञ, झड़ छे संबंध भाजत्र, 
अथवा ते देय पण परद्रव्य मांय छे; 

क्षेयों अनुभवनों प्रकाश उब्लासित थयो, 
जडथी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे: 

फायानी घिसारी माया, स्वरूपे शमाया ओेवा, 
निश्रेथनो पंथ भव-अन्तनो उपाय छे. 


#. देह जीव शेकरूपे भासे छे अप्तान बडे 
क्रियानी प्रद्धृत्ति पण तेथी त्ेम थाय 

जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक डुध्ख झुृत्यु, 

देहनो स्वभाव जीव पदमां जणाय छे; 

अयो जे अनादि केकरूपनो मिथ्यात्वभाव, 

शानीनां चबचन चड़े दर थई ज्ञाय छे 

भासे जड चेतन्यनों प्रथणथ स्वभाव भिन्न, 

ने द्रव्य निजनिज् रूपे स्थित घाय छे 


ऐड 0७ हिल अ5८ द्रर, ३ ४० १ हजचंद्र 
स्यण दे 7 ते वो पुण्कीडशूुहिनर्ंद 


नि नननन लत 


« ..... यम एर। समसल खत 


ढ़ 


ओगणीससें ने बेतालीसे, 
अद्भुत वैराग्यधार रे. 


ओगणीससें ने खुडतालीसे, 
समकफित शुद्ध प्रकाइयु रे; 
शत अनुभव वधती दशा, 
निञज्ञ॒ स्वरूप अवभास्ये रे. 


तवयां आव्यो रे उदय कारमो, 
परिश्रह कार्य प्रपेंच रे; 
जेम जेम त्ते हडसेलीओ, 
तेम बंधे न घंटे ओक रंच रे. 


वबचतु अम ज चालियखुं, 
हवे दीसे क्षीण काई रे; 
क्रमेो करीने रे त्ते जशे, 
ओम भणससे मनमभांहि रे. 


यथाहेतु जे चित्तनो, 
सत्य. धमेनो उद्धार रे; 
थशे अवश्य आ देहथी, 
ओम थयो निर्धार रे. 


आवी अआपूर्व वूचि अहो, 
थशे अप्रमत्त योग रे; 
क्रेवक लगभग. भूमिका, 


- स्पर्शनिी देहवियोग रे. 


चन्य० २. 


चनय० रे 


चघन्य० छ 


चबच्य० ५. 


चन्य० दे 


चुन्यण० 


द 


अवश्य. कर्ननो भोग छे, 
भोगववोा अवशेष रे; 

तेथी देह. गेक ज धारीने, 

जाशंं स्वरूप स्वदेश रे. धन्य० ८ 


श्रीमद्‌ राजचंद्र 





(६) 

5९, झड़ ने चेतन्य बले द्वव्यनों स्वभाव भिन्न, 
सुप्रतीतपणे बनने जेने समजाथ छे; 

स्वरूप चेतन निज्ञ, जड़ छे संबंध भात्र, 
अथवा ते ज्ञेय पण परद्रव्य मांय छे; 

अेवोी अनुभवनो प्रकाश डउब्कासित थयो, 
जडथी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे; 

कायानी विसारी माया, स्वरूपे शमाया ओेवा, 
मिगश्रेथनो पंथ भव-अन्तनो उपाय छे. 


४. देह जीव भेकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, 
| क्रियानी प्रद्ृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक छुःख झुत्यु, 
देहनो स्वभाव जीव पदमां जणाय छे; 
ओअवो जे अनादि अेकरूपनो मिथ्यात्वभाव, 
ज्ञानीनां चचन बडे दूर थई जएय छे 
भासे जड चेतन्यनो प्रगट झरुवभाव भिन्न, 
बनने द्रव्य निजनिज रूपे स्थित थाय छे . 


&७ हवाई! त््त्रो की पुण्यीहदु घिज़चंद् 
एप] एल द्वारा सम्रेस खेत 


नी 





ज़्प्टे 


महत्तत्व महनीयमहः, महाधाम मुणधाम; 
चिदानंद परमातमा, वंदो रमता राम- 





७, श्री सदग॒सभक्तिरस्य..._ 


( भक्तिना वीश दोहरा ) 
हे प्रभु | हे प्रभु! शुं कहे, दीनानाथ द्यालढ; 
हुं तो दोष अनंतह्लुं, भाजन छुं करुणाल्ठ. 
शुद्ध भाव सुजमां नथी, नथी सर्वे तुज्ञ रूप; 
नथी लछलघुतां के दीनता, शु कह्ं परम स्घरूप ? 
नथी आज्ञा गुरुदेचनी, अचतव्ठ करी उडरमांहिः 
आपतणो विश्वास दइृढ, ने परमाद्र नांहि- 
जोग नथी खत्‌संगनो, नथी सतसेवा जोग; 
केवढ अपेणता नथी, नथी आश्रय अज्ञुयोग. 
* हुं पामर शुं करी शककुं,” भेवो नथी विधेक; 
चरण शरण घीरज नथी, मरण खुधीनी छेक- 
अचित्य तुज माहात्म्यनो, नथी' प्रफुब्छित भाव; 
अंश न अेके स्नेहनो, न महठे परम प्रभाव- 


अचलछरूप आसक्ति नहि, नहिं विरहनो ताप; 
कथा अलभ्य तुज् प्रेमनी, नहिं चेनो परिताप- 


भक्तिमाग प्रवेश नहि, नहि भजन टउढ भान;ः 
(५ 
समज् नहि निजथमंनी, नहिं शुम देशे स्थान: 


काठ्दोष कव्ठिथी थयो, नहि मर्यादा चमें; 
तोय नहि व्याकुछ्ता, ह्ुओ प्रभु मुज कमें. 


णजु 


हि । 


सेवाने प्रतिकृष जे, ते बंधन नथी त्याग; 
देहेंद्रिय माने नहि, करे वाह्य पर राग- 
तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नांहि; 
नहि उदास अनभक्तथी, तेम गृहादिक मांहि- 
अहंभावथी रहित नहि, स्वधर्म सेचय नांहिः 
नथी निवृत्ति निर्मेव्यणे, अन्य धमनी कांई. 
अेम अनंत प्रकारथी, साधन रहित हुंय; 
नहीं ओेक खसद्ग़ण पण, सुख वतादं शुय ? 
केवठ करुणा-मूर्ति छो, दीनब॑धु दीननाथ; 
पापी परम अनाथ छुं, भ्रहों प्रशुनी हाथ. 
अनंत कावठथी आथड्यो, बिना भान भगवान; 
सेव्या नहि गुरू खंतने, मूक्‍्युं नहि अभिमान, 
संतचरणआश्रय बिना, साधन क्यों अनेक; 
पार न त्तेथी पामियो, उन्यो न अंश विवेक- 
सहु साथन चेधचन थयां, रह्मो न कोई उपाय; 
सत्साधन समज्यो नहि, त्यां वंधन शुं जाय ? 
प्रभु प्रभु लय छागी नहि, पड्यो न सद्गुरु पाय; 
दीठा नहि निञज्ञ दोष तो, तरीओे कोण उपाय ? 
अधमाधम अधिको पतित, सकल ज्गतमां हुंय; 
ओ निश्चय आव्या विना, साधन करशे शुंय 
पडी पडी तुज्न पद्पकजे, फरि फरि मागुं भेज; 


१२० 


११ 


१२ 


१३२ 


१७४ 


श्५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१९, 


सद्गुरु संत स्वरूप तुज, ओ द्रढ़ता करी देज. २० 


श्रीमद्‌ राजचंद्र 


८. आलोचना पाठ, 
दोहा ६ 


वेदो पांचों परमग्ुरु, चौविसों जिनराज; 
फह शुद्ध आलोचना, शुद्धि करनके काज, 


सखी छंद ( १४ मात्रा ) 
खुनिये ज्िन अरज हमारी, हम दोप किये अति भारी; 


तिनकी अब निवृत्ति काजा, तुम शरन लही जिनराजा. 


इक बे ते चड इन्द्री वा, मन-रहित-सहित जे जीवा; 
तिनकी नहि करुना धारी, निरदई व्हे घात विचारी- 


समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ; 
कृत कारित मोदन करिकें, क्रोधादि चतु्टय घरिकें. 


शत आठ ज्ु इम भेदनतें, अघ कोने पर छेदनतें; 


किक 


तिनकी कह कोलों कहानी, तुम जानत केवलशानी, 


विपरीत ओकांत विनयके, संशय अज्ञान कुनयके; 
चश होय घोर अघ कीने, बचतें नहि जात कहीने- 


ऊँशरुनकी सेव ज्ञु कीनी, केवल अद्याकर भीनी; 
या विधि मिथ्यात अमायो, चहंगतिमधि दोष उपायो. 


े दिखा पुत्रि जूठ जु चोरी, परवनितासों दृग जोरी; 
"आरंभ परिश्रह भीनो, पनपाप जु या विधि कीनो- 


परख रखना घाननको, चख कान विषय सेवनको; 
पड करम किये मनमाने, कछु स्याय अन्याय न ज्ञाने. 


फल पंच डदृंवर खाये, मधु मांस मद्य चित्त चाहे; 
- नहिं अछ मूलमुणचारी, विसन ज्ञु सेये उुखकारी. १० 


दुइबीस अभख ज़िन गाये, सो भी निशद्न सुजाये 
कछु भेदाभेद न पायो, ज्यों त्यों कर उद्र भरायो. ११ 


अनंतान जन्नु चँधी जानो, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यानो; 
संज्बलन चोकरी गुनिये, सब सेद्‌ ज्षु पोडश मुनिये. १२ 


परिहास अरति रति शोग, भय ग्लानि तिवेद सजोग; 
प्रमवीस ज्ञु सेद भथे इम, इनके वश पाप कीये हम- १२ 


पनिद्वाधश शयन कराइ, सुपनेमधि दोष लरगाइ; 
पफिर जागि विषय-वन धायो, नानाविध विषफल खायो. १७ 


'किये आहार निहार विहारा, इनमें नहि ज़तन विचारा; 
बिन देखी धरी उठाई, बिन शोधी भोजन खाई. १५ 


'तव ही परमाद सतायो, वहुविधि विकरूप उपजायो; 
कछु खुधि चुधि नाहि रही है, मिथ्यामति छाय गई है. १६ 


मरजादा तुम ढिंग ऊनी, ताहमें दोष हि कीनी ; 
'मभिन भिन अब केले कहिये, तुम शानविषें सब पईये. १७ 
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हा ! ह!! में दुठ अपराधी, चसजीवनराशि चिशाची: 
थावरकी जतन न कीनी, उरमें करुणा नहि छीनी. १८ 


पृथिवी चहु खोद कराइ, महरादिक ज्ञागां खिमाई 
विनगाल्‍यो पुनि जल ढोल्यो, पंखातें पवन विलोल्यो. १९ 


हा! हा! में अद्याचारो, बहु हरित जु काय विदारीः 
या मधि जीवनके खेदा, हम खाये घरि आहंदा- २० 


् 


हा! में परमाद वाई, विन देखे अगनि जहलाईे; 
ता मध्य जीव जे आये, ते हू परछोक सिधाये. २१ 


विंधो अन्न राति पिसायो, इंचन विनसोधि जलछायो; 
झाड़ू' ले जागां बुहारी, चिंटिआदिक जीव विदारी. २२ 


जल छाति जीबानी कीनी, सोह पुनि डारि जु दीनी; 
नहिं जलथानक पहुँचाइ, किरिया बिन पाप उपाई. रहे 


जल मल मोरिनमें गिरायो, रूमिकुल बहु घात करायो; 
नव्यिनि बिच चीर चुवाथे, कोसनके जीव मराये- २४ 


किक] 
अज्नादिक शोध कराई, तामें ज्ञ जीव निसराहः 
तिनका नहिं जन कराया, गरियारे धूप डराया. १५ 


पुनि द्ब्य कमावन काजे, बहु आरँसहिसा साजे; 
कीये तिसनावश भारी, करूना नहि रंच विचारी. २६ 


इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवंता; 
संतति चिरकाल उपाई, वानीते कहिय न ज्ञाई- २७ 


ताको हु उदय जब आयो, नानाविध भमोहि सतायो; 
फल भुंजत जिय दुःख पावे, वचतें केल करि गावे. २८ 


तुम जनत केवलज्ञानी, दुःख दूर करो सिवथानी॥ 
हम तो तुम शरन लही है, जिन तारन बिरुद सही है. २५९. 


जो गांवपति इक होयवै, सो भी दुखिया ठुःख खोधै; 
ठुम तीन भुवनके स्वामी, दुशः्ख मेंटो अतरजामी. ३० 


द्रोपदीको चीर बढायो, सीता प्रति कमर रचायो; 
' अजनसे किये अकामी, दुश्ख मेटो अंतरज्ञामी. ३१ 


११ 


मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बिरुद्‌ निद्दारो; 
सब दोषरहित करि स्वामि, दुःख मेटहु अतरजामी. ३२. 


इन्द्रादिक पदवी न चाह, विषयनिर्म नाहि छुभाऊ; 
रागादिक दोष इरीजे, परमातम निञ्रपद दीजे. ३३४ 


दोहा 
दोषरहित जिनदेवजी, निञ्ञपद्‌ दीज्यो मोय; 
सब जोवनके खुख बढ़े, आनंद मंगल होय.. ३७ 
अनुभव माणिक पारखी, जोहरी आप जिनंद; 
यदि वर मोहि दीजीये, चरन शरन आनंद... ३५. 


आलोचनापाठ समाप्त. 





९. सामायिक-पाठ (छ आवबइ्यक कर्म ) 


१ प्रतिक्मण कर्य- 


काल अनंत भ्रम्यो जगमें सहिये दुःख भारी, 
जन्म मरण नित किये पापको उ्है अधिकारी; 
फोडि भवांतर मांहि मिलन दुरलेभ सामायिक, 
घन्य आज में भयो जोग मिलियो खुखदायक. २. 


हे सर्वक्ष जिनेश ! किये जे पाप ज्ञु में अब, 
ते सब मन घच काय योगकी गुप्ति विना रूम; 


आप समीप हजूरमांहि में खडो खडो सब, 
दोष कहुँ सो खुनो करो नठ दुः्ख देहिं जब. २. 


मी ] 


,क्रोच मान मद छोभ मोह मायावश प्रानी, 
डुःखसहित जे किये दया तिनकी नहिं आनो; 
. बिना प्रयोतज्नन अेकइन्द्रि बि ति चड पंचेद्रिय, 
आप प्रसादद्धिं मिटे दोष जो रूग्यो मोहि जिय. 


आपसमें इक ठोर थापिकरी जे दुश्ख दीने, 
पेकछि दिये पगतलें दाबिकरी प्राण हरीने; 
आप ज्गतके जीव जीते तिन सबके नायक, 
अरज करूं में सुनो दोष मेटो दडुःखदायक- 


अज्ञन आदिक चोर महा घनघधोर पापमय, 
तिनके जे अपराध भये ते क्षमा क्षमा किय; 
मेरे जे अब दोष भये ते क्षमहु द्यानिधि, 
यह पडिकोंणों कियो आदि षदकमेमांहि विधि. 


२ प्रत्याख्यान कमे- 


जो प्रमाद वश होइ विराधे जीव घनेरे, 
तिनको जो अपराध भयो मेरे अध छढेरे 
सो सब जूठो होहु जगतपतिके परखादे, 
जा प्रसादत मिले सर्व खुख दुख न लाथ 


मल पापी निजेज़् दयाकारिे हीन महाशठ, 
किये पाप अति घोर पापमति होय चित्त छुठ; 
निंदू हूं में बारबार निज् जियको गरहूं. 
'खब विधि धर्म उपाय पाय फिरि पापहि करहू. 


दुलम हैं नरजन्म तथा शआरवककुल भारी, 
'सत्संगति-संयोग.. घमें जिन श्रद्धा घारी; 


१३: 


जिन चचनाम्त धार समावतें. जिनवानी, 
तोहं जीव संहारे घिऋू घिक्‌ घिऋ हम जानी. 


इन्द्रियंपट होय खोय निञजन ज्ञानज्ममा सब, 
अज्ञानी जिम करे तिसी विधि हिंसक उहैं अब; 
गमनागमन  करंतो जीव विराघे भोले, 
ते सब दोष किये निंदू अब मनवचतोले. 


आलोचनविधिथकी दोष छागणे ज्ञषु घनेरे, 
ते सब दोष विनाश होड तुमते जिन मेरे; 
बारवार ईस भांति मोह मद दोष कुणिछता, 
इर्पादिकते0)ं भये निदिये जे भयभीता. 


३ सामायिक कर्म. 


सब जीवनम मेरे समताभाव जग्यो हे, 
सब॑ जिय मोसम समता राखो भाव रूग्यो है; 
आत्ते रोद दृय ध्यान छांडि करिहई सामायिक, 
संयम भो कब शुद्ध होय यह भाव बधायिक. 


पूृथिवी जल अर अश्नि वायु चड काय वनस्पति, 
पंचहि धावरमांहि तथा चसजीव चलें ज्ञित; 
थे इन्द्रिय तिय चड पंचेन्द्रियमाहि जीव खब, 
तिनले क्षमा कराऊं मसुझपर क्षमा करो अब. 


इस अवसरम मेरे सब सम कंचन अरू चरण, 
महर मसान समान शत्रु अर मित्रहु सम गण; 
जन्मन सरन समान जान हम समता कीनी, 
सामायिकका काल जिते यह भाव नवीनी.- 


१०: 


श्र 


श्डे. 


१४ 


मेरो है ईक आतम तामें ममत ज्ञु कोनो, 
और सधवे मम भिन्न जानि समतारख भीनो; 
मात पिता खुत बंधु मित्र तिय आदि सच्चे यह, 
मोरलें न्‍यारे जानि यथारथ रूप कर्यो गह- 


में अनादि जगजालमांहि फैंसि रझप न जाणप्यो, 
अकंद्रिय दे आदि जंतुको प्राण हराण्यो; 
ते अब जीवसमूह खुनो मेरी यह अरजी, 
भवभवको अपराध क्षमा कीज्यो करि मरजी- 


४ चन्द्ना कम. 


नमों रिषभ जिनदेव अजित जिन जीति कमको, 
संभव भवदु/खहरन करन अभिनंद शमेको; 
सुमति सुमतिदातार तार भवर्सिधु पार कर, 
पद्मप्रभ प्राभ भानि भवभीतिप्रीति धर. 


श्री खुपाश्व कृतपाश नाश भ्रव जास शुद्धकर, 
श्री चंद्रप्रभ चंद्रकांतिसतम देह कांतिघर; 
पुष्पदंत दमि दोषकोष भवि पोष रोषहर, 
जशीतरू शीतरकू करन हरन भवताप दोषहर, 


अेयरूप जिनश्रयथ घधेय नित सेय भव्यजन, 
चासुपूज्य शत पूज्य वासवादिक भवभय हन; 
विमल विमल्‍मति देन अंतगत है अनंत जिन, 
चर्म शर्म शिवकरन शांति जिन शांति विधायिन. 


कुंथु कुंयुमुख जीव पार अरनाथ जालहर, 
मह्लि मल्ललम मोहमल्ल मारन प्रचारधर; 


२४ 


श 


१६ 


श्७ 


१८ 


मुनिसुत्रत बतकरन नमत खुरसंघहि नमि जिन, 
नेमिनाथ जिन नेमि धर्मेरथमांहि ज्ञानधन 


पाश्वनाथ जिन प/श्वेडपल सम मोक्षरमापति, 
चदूमान जिन नमा वर्मो भवद्ठःख कर्मेकृत; 
या विधि में ज्ञिनर्संघरछप चडवीस संख्य घर, 
सतऊं नभूं हं वारवार चंदू शिवसुखकर. 


५ स्तवन कमे. 


वंद में जिनवीर धीर महावीर खु सन्मति, 
वडमान अतिवीर घंदिहों मनवचतनकृत; 
जिशलातसुज महेश धीश विद्यापति बह, 
वंदू नित प्रति कनकरूपतज्ञ॒ पाप निकंदू- 


सिद्धारथ नपनंद छेद दुःख दोष मिटावन, 
डुरित द्वानलू ज्वलित ज्वाल जगजीव उद्धारन; 
कुंडलूपुर करि जन्म जगत जिय आपजंदकारन, 
वर्ष बहत्तरि आयु पाय सवही दुभ्ख-टारन. 


सप्त हस्त तन्नु तंग भंग कृत जन्ममरनभय, 
बाल ब्रह्ममय क्षेय हेय आदेय ज्ञानमय; 
दे उपदेश उद्धारि तारि भवर्सिचु जीवघन, 
आप बसे शिमांहि ताहि वंदो मनवचतन. 


जाके वंदनथक्री दोष दुश्ख दूरहि जाबे, 
जाके चंदन थकी मृक्तितिय सन्मुख आये; 
जाके पघंदनथकी घंद्य होवें खुरगनके, 
असे वीर जिनेश वंद्हों क्रमयुग तिनके. 


सामायिक पद्कर्मांहि,ः चंदन यह पंचम, 
घंदे वीर जिनेंद्र इन्द्रशतवंय चंच मम; 


/2/' 


१९, 


घर 


२१ 


श्र 


श्र 


न्छ 


जन्ममरण भय हरो करो अधघशांति शांतिमय, 


में अघकोश खुपोष दोषको दोष चिनाशय- 
६ कायोत्सग कम 


कायोत्सगंविधान करें अंतिम खुखदाई, 
काय त्यजनमय होय. काय सबको ठुःखदाईड 
पूंरव दक्षिण नम दिशा पश्चिम उत्तर में, 
जिनगृह वेदन करूं हुं भव पापतिमिर में. 
शिरोनती में करूं नम मस्तक कर धरिकें, 
आवर्तादिफक क्रिया. करू मनवचमदहरिके; 
तीनछोक जिनभवनमांहि जिन हैं ज़्ु अकृत्रिम, 
कृत्रिम हैं दृयअद्द्वीपमांहि, पर्दों जिम- 
आठकोडिपरि छप्पन छाख ज्ञषु सहस सत्याणु, 
च्यारि शतक परि असी ओक जिनमंदिर जाणुं; 
व्येतर ज्योतिषिमांहि संख्यरहिते जिनमंदिर, 
जिनगृह वंंदन करुं हरहु सम पाप संघकर- 
सामायिक सम नाहि ओर कोड बेर मिंटायक, 
सामायिक सम नाहि ओर कोड मैेन्नीदायक; 
शआ्रावक अणुत्रत आदि अंत सप्तम गुणथानक, 
यह आवश्यक किये होय निम्चय दुशखहानक. 
जे भव्रि आतमकान्करण उद्यमके धारी, 
ते सब काज विहाय करो सामायिक सारी) 
राग दोष मद्‌ मोह क्रोध छकोभमांदिक जे सब 
बुध 'महाचंद्र! विछाय जाय तातें कीज्यो अब 
सामायिकपाठ समाप्त 





श्द 


२७ 


श्८ 


श्थ 


७ 
१०. मेरी भावना, 


सद्गुरु श्रोत्रिय बह्मनिष्ठपद,-सेवाथी झुद्ध ज्ञान थशे; , 
अवर उपासन कोटि करो पण, भ्रीह रिथी नहि हेत थशे. 


जः ( अ देशो ) 


जिसने रागट्रेषकामादिक जीते, सब जग जान लिया; 
सब जीवोंको मोक्षमागका निःस्पृह हो, उपदेश दिया; 
बुद्ध बीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, 
भक्ति भावसे प्रेरित हो यह, चित्त उसीमे छीन रहो. १ 


विषयोंकी आशा नहिं जिनके, साम्यभाव घन रखते हैं, 
निज्न परके हित साधनमें जो, निशदिन तत्पर रहते हैं; 
स्वार्थत्यागकी कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, 
असे ज्ञानी साधु जगतके, डुःखसमूहको हरते हैं. २ 


रहे सदा सत्संग उन्हींका, ध्यान उन्होंका नित्य रहे, 
उनही जैसी चरर्मि यह, चित्त सदा अलनुरक्त रहे; 
नहीं सताऊं कोसी जीवको, जूठ कभी नहि कहा करूं, 
परधन बनिता पर न लुभाऊं, संतोषामस्रत पिया करूं. ३ 


अहंकारका भाव न रकखँ, नहीं किसी पर क्रोध करूं, 
देख दूसरोंकी वढतीको, कभी न॒इर्षा-भाव चढरूं; 
रहे भावना असी मेरी, सरल खत्य व्यवद्यार करूं, 
बने जहांतक इस जीवनमें, औरोंका डउपक्तार करूं, ४ 


मैत्रीभाव नगतमें मेरा, सब जीवोंसे नित्य रहे, 
दीन-दुश्खी जीवोपर , मेरे, ऊरसे करुणास्रोत बहे; . 
दुजन-कर-कुमागरतों पर, क्षोम नहों मुझको आधे, : 
साम्यभ्षाव रक्त में उनपर, असी परिणति हो जाबे. ५ 


५ 


श्ट 


गुणीजनोंको देख हृदयमें, मेरे प्रेम उम्ड आबे, 
बने जहांतक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे) 
होऊं नहीं कृतन्न कभी में, द्वोह न मेरे उर आबे, 
गुण अहणका भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे: 


कोइ बुर कहो या अच्छा, लक्ष्मी आबे या जाबे, 
लाखों बर्षोतक जीऊं या झुत्यु आज ही आजाबे; 
अथवा कोई केसा ही भय, या छाऊच देने आवघे, 
तो भी न्यायमागल सेरा, कभी न पद्‌ डिगने पावबे- 


होकर खुखमें मस्न न फूले, छुखमें कभी न गभरावे, 

५ है के 
पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवीसे नहि भय खावबे; 
रहे अडोल अकंप निरन्तर, यह मन दढतर बन जावे, 
इषवियोग-अनिष्ठयोगमें, सहनशीलता . दिखिलाबे. 


खुखी रहें सब जीव जगतके, कोई कभी न गभरावे, 
घैर पाप-अभिमान छोड जग, नित्य नये मंगल गावे; 
घर घर चर्चा रहे घमकी, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, 
झानचरित उन्नत कर अपना, मन्ुज जन्मफल खब पार्वे. 


इंति-भीति व्यापे नहिं जगमे, चृष्टि समय पर हुआ करे, 
चमनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजाका किया करे; 
रोग-मरी-ठुभिक्ष न फेले, प्रजा शान्तिसे जिया करे, 
परम अहिंसा-घमं जगतमें फेल सर्वे हित किया करे. 


फेले प्रेम परस्पर जगमें, मोह दूर पर रहा करे, 
अधिय-फटुक-फठोर-शब्द्‌ नहिं, कोई :घुख्खें कहा करे; 
बनकर सब “युग-वीर ' हृदयसे, देशोन्नतिरत रहा करे, 
चस्तुस्वरूप विचार खुशीसे, सब दुःख-संकट सहा करे. 





११ 


हक 


२१. केवल्यबोन शु ? 
( त्रोटक छंद ) 


यम नियम संयम आप कियो, 
पुनि त्याग विराग अथाग लक्यो; 
चनवास लियो मुख भोन रघो, 
डढ आसन पद्म रूगाय दियो. 


मनपौन-निरोध स्वबोध कियो, 
इहृठजोग प्रयोग खु तार भयो; 
ज्ञप भेद ज्ञपे तप त्योंहि तपे, 
जउरलेहि उदासी रूही खबपें. 


सब शास््रनके नय धारि हिये, 
मतमंडन-खंडन भेद लिये; 
वह साधन बार अनंत कियो, 
तदपषि कछु हाथ हज्जु न पर्यो. 
अब क्यों न विचारत है मनस, 
कछु ओर रद्दा उन साधनखे ? 
बिन सदग॒ुरू कोय न सेद रहे, .. 
मुख आगल है कह बात कहे ? 


करुना हम पावत हे तुभकी, 
वह बात -रही खुसुरु गमकी; 
पलमे प्रगटे मुख आगलसे, 
. जब खसद्गुरुचने खुप्रेम बले. 
तनसे, मनसें, घनसें, सबसे, 
गुरुदेवकी आन स्व-आत्म बसे; 


घर्‌० 


तब कारज सिद्ध बने अपनो, 
रस अमृत पावहि प्रेम घनो. ६ 


वह सत्य खुधा द्रसावहिंगे, 
चतुरांगुल हे द्रगर्खें मिलहे; 
रस देव :निरंजन को पिवही, 
गहि जोग ज्ुगोजुग सो जीवही. ७ 


परप्रेम-प्रवाह बढ़े प्रथ्ुसें. 
सब आगम सेद खु ऊर बसें; 
वह केचलछको बीज ग्यानि कहे, 
निजको अनुभो बतलकाई दिये. ८ 


श्रीमदू राजचेद्र 


१२, क्षमापना, ४ 


हे भगवान ! हुं बहु भूली गयो, में तमारां अमूल्य 
बचनोने लक्षमां लीधां नहीं. में तमारां कहेलां अनुपम तत््वनो 
विचार कर्यो नहीं. तमारा प्रणीत करेला उत्तम शीलने सेव्यु 
नहों. तमारां कहेलां दया, शांति, क्षमा अने पचित्रता में 
ओदछ्ठख्यां नहीं. हे भगवन ! हुं भूल्यो, आथड्यो, रझतत्ठयो अने 
अनंत संसारनी विटस्बनामां पडयो छुं. हुं पापी छुं. हुं बहु 
मदोन्‍्मत्त अने कर्म रजथी' करीने मलीन छुं. हे परमात्मा! 
तमारां कहेलां तत्त्व विना मारो मोक्ष नथी. हुं निरंतर प्रपंचमां 
पडयो छे; अज्ञानथी अंध थयो छें; मारामां विवेकशक्ति न्नशी, 


श्र 


हुँ हवे तमारुं, तमारा घमनुं अने तमारा मुनिनु शरण अहुं छू 
भारा अपराध क्षय थई हे ते स्व पापथी मुक्त थाओु ओ मारी 
अभिलाषा छे. आगछ्ठ करेलां पापोनो हूं हवे पश्चात्ताप करूं 
छुं. जेम जेम हु सूक्ष्म विचारथी ऊंडो उतरु छु, तेम तेम 
तमारा तत्तना चमत्कारो मारा स्वरूपनो प्रकाश करे छे. तमे 
निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंदस्वरूप, लहजानंदी, अनंतज्ञानी, 
अनंतद्झी अने त्रैल्ोक्य-प्रकाशक छो. हुँ मात्र मारा हितने 
अर्थ तमारी साक्षीओ क्षमा चाहुं छुं. अक पछ पण तमारां 
कहेलां तत््वनी शंका-न थाय, तमारा कहेला रस्तामां अहोरात्र 
हु रहुं, अज मारी आकांक्षा अने वृत्ति थाओ | हे सबज्ञ 
भगवान ! तमने हूं विशेष शु कह १ तमाराथी कंई अजाण्युं 
नथी. मात्र पश्चात्तापथी हु कमेजन्य पापनी क्षमा इच्छे छे. ० 


उ* शांतिः शांति: शांति+ 
वि. सं. १९४१ श्रीमद्‌ राज़चंद्र 


१३, छ पदनो पन्न, हे 


अनन्य शरणना आपनार जेबा श्रो सदगुरुदेवने 
अत्यंत भक्तिथी नमस्कार 


शुद्ध आत्मस्वरूपने पाम्या छे ओबा ज्ञानी पुरुषोओ 
नीचे कह्मां छे ते छ पदने सम्यऋद्शननां निवासनां सर्वोत्कृष्ठ 
स्थानक कट्ां छे. 


अ्थम पद्‌४- 


आत्मा छे. जेम घटपट आदि पदार्थों छे तेम आत्मा पण 
छे. अमुक गुण होवाने लीघे जेम घटपुट आदि होवाहं प्रमाण 


श्र 


छे, तेम स्वपरप्रकाशक ओेवी चैतन्यसत्तानो प्रत्यक्ष गुण जेने 
विषे छे ओवो आत्मा होवाहुंं प्रमाण छे- 


बीजुं पद:-- 


आत्मा नित्य छे. घटपट आदि पदार्थों अप्तुक काव्ठवर्ती 
छे. आत्मा त्रिकाव्यवर्ती छे. घटपटादि संयोगे करी पदार्थ छे. 
आत्मा स्वभावे करीने पदार्थ छे, केमके तेनी उत्पत्ति मारे 
कोई पण संयोगो अनुभव योग्य थता नथी. कोई पण संयोगी 
द्रव्यथी चेतनसत्ता प्रगट थवा योग्य नथी, माटे अलु॒त्पन्न छे. 
असंयोगी होवाथी अविनाशी छे, केमके जेनी कोई संयोगथीः 
उत्पत्ति न होय, तेनो कोईने विषे रूय पण होय नहों- 


त्रीजु पद्‌+-- 


आत्मा कर्ता छे. सर्वे पदाथे अथेक्रियार्सपन्न छे. कंई ने 
कई परिणामक्रियासहिित ज सब पदाथ जोचामां आबे छे. 
आत्मा पण क्रियासंपन्न छे. क्रियासंपन्न छे मांटे कर्ता छे- ते 
कर्त्तापणं त्रिविध श्री जिने विवेच्युं छे; परमा्थेथी स्वभाव 
परिणतिओ््रे निज स्वरूपनो कर्ता छे. अनुपचरित ( अन्लुभवमां 
आवधायोग्य-चिशेष संबंध सहित ) व्यवहारथी ते आत्मा 
द्रव्यकर्मनो कर्त्ता छे. उपचारथी घर, नगर आदिनो कर्ता छे- 


चोथुं पद--- 

आत्मा भोक्ता छे. जे जे कंई क्रिया छे ते ते सर्वे: 
सफव्ठ छे, निरर्थेक नथी. जे कंई पण करवामां आवबे तेनु फल 
भोगववामां आचे ओबो प्रत्यक्ष अनुभव छे. विष खाधाथी 
विषज्नुं फल, साकर खावाथी साकरन्ुं फल, अश्निस्पशंथी ते 
अस्िस्पशेनुं फल, हीमने स्पशे करवाथी हीमस्पशेनुं जेम 


श्द 


थया, ते सत्पुरुषना उपकारने सर्वोत्कृष्ट मक्तिअ नमस्कार हो ! 

नमस्कार हो ! 

मु. फाल्गुन १९५० श्रीमद्‌ राजचद्र 
४ (तह 

वीतरागनो कहेलो परमें:झांत रसमय घर्म पूण सत्य 
छे अबो निश्चय राखवो, जीवना अनधिकारीपणाने लीघे तथा 
सत्पुरुषना योग विना समजातुं नथी; तो पण तेना जेवु जीवने 
संसाररोग मटाडवाने वीजुं कोई हितकारी ओषध नथी अम 
चारंवार चितवन करवु- 

आ परम तत्त्व छे; तेनो मने सदाय निश्चय रहो, ओे 
यथार्थ स्वरूप मारा हृदयने विषे प्रकाश करो ! अने जन्म 
मरणादि बंधनथी अत्यंत निवृत्ति थाओ ! निवृक्ति थाओ ! 

हे जीव, आ क्लेशरूप संसार थकी विराम पाम, विराम 
पाम, कंईंक विचार, प्रमाद छोडी जागृत था, जाग्रत था; 
नहिं तो रत्नचितामणि जेंवो आ मनुष्यदेह निष्फव्ठ जशे. 

हे जीव, हवे तारे सत्पुरुषनी आज्ञा निश्चये उपासवा 
योग्य छे. 
है उ* शांतिः शांतिः शांतिः 
हे काम ! हे मान ! हे संगडद्य ! 

हे बचनवर्गणा ! हे मोह ! हे मोहदया ! 

हे शिथिलता ! तमे शा भाटे अंतराय करो छो ! 

परम अलुग्नह्द करीने हवे अनुकूब्ठ थाव ! अनुकूब्ठ थाव ! 

श्रीमदू राजचंद्र 


२ 


१५, प्रातःकाठ्नी स्तुति 
महादेव्याः. कुक्षिरत्नं, *शब्दुजितवरात्मजम ; 
राजचंद्रमहं वंदे, तत्वकोचनदायकम. 
जयगुरुदेव ! सहजात्मस्वरूप परमगुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी. 
उकारं बिंदु-संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः 
कामदे मोक्षदं चैव,  +काराय नमोनमः 
मंगलभय मंगलकरण, . वीतराग.. विज्ञान; 
नमो ताहि जाते भये, अरिहंतादि. महान. 
विश्वभाव व्यापि तद॒पि, अंक विमर चिदूपः 
' ज्ञानानंद भमहेश्वरा, जयदंत्ा.. जिनभूप. 
महत्तत्वत- महनीय महः महाथाम गुणचाम; 
 चिदानंद परमात्मा, वंदी रमता  राम- 
तीनभुवनचूडारतन, सम श्री जिनके पाय; 
नमत पाइओ आप पद, सब विधि वंध नशाय- 
नम भक्तिभावे, ऋषभ जिन शांति अघ हरो, 
तथा नेमि पाश्व, प्रभु मम सदा मेंगल करो; 
महावीरस्वासी भ्ुवनपति कापो कुमतिने, 
 जिना शेषा जे ते सकल मुज आपो खुमतिने. 
अहतो भगवंत इन्द्रमह्विताः! सिद्धाश्व सिद्धिस्थिताः, 
आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः, पूज्या उपाध्यायकाः 
श्रीखिद्धान्तखुपाठका झुनिवरा रत्नत्याराघकाः 
पंचेते परमेष्ठितः प्रतिदिन कुर्वतु यो मंगलम. 
भक्तामरप्रणतमो लिमणिप्रभाणा-- 
मुद्योतक॑ दलितपापतमोधितानम्‌ 
- # पाठान्तर : शब्दजितरवात्मजम्‌ 


ब्प््ा 


इरियावहिये 
इच्छाकारेण संदिसह भगवन्‌ इरियावहियं 


पडिक्कमामि ॥ इच्छे ॥ इच्छामि पडिक्कमि् १ 
इरियावहियाओ विराहणाओं २ 
गमणागमणे ३ 


पाणक्कमणे, बीयक्कषमणे, हरियक्कमणे 

ओसा उत्तिग पणगदग मद्दीमकडा संताणार्सकमणे ४ 
जे मे जीवा विराहिया ज्‌ 
अगिदिया, बेइंद्या, तेईदिया, चउरिंदिया; पंचिंदिया ६ 
अभिद्दया, वत्तिया, लेसिया संघाइया, संघट्टिया, 
परियाविया, किलामिया, उद्दवविया, ठाणाओ ठाणणं 
संकामिया, जीवियाओ ववरोबषिया, तख्स 
मिच्छामि दुक्कड. ७ 





तस्स उत्तरी 
तस्स उत्तरीकरणेणं, पायच्छित्तकरणेणं, 
विसोहीकरणेणं विसल्लीकरणेणं, 
पावचाणं.. कम्माएं निग्घायणद्वाओ, 
ठामि काउस्सग . १ 





अन्नथ्थ उसलिभेणं 
अन्नथ्यथ उससिओणं नीससिओणं खाखिओएणं, 
छीजेणं जंभाइओणं; उड्डुओणं, वायनिसग्गेणं, 
भमलिओ, पित्तमुच्छाओ, न 
सुहमेहि अंगर्सचालेहिं, खुहमेहि खेलसंचालेहिं, 
सुहुमेहि दिद्विसंचालेहिं. २ 


झ्र 


अेवमाइअेहि आगारेहि, अभग्गो अविराहिओ 
हुलल मे काडस्खग्गो 

जाव अरिहंताणं, भगवंताणं, नछुक्कारेणं न पारेमि 
ताव कार्य, ठाणेणं मोणेण झाणेणं, अप्पाणं वो खिरामि. 





लोगस्स, 


लोगस्स उज्लोअगरे,  चम्मतिथ्थयरे. जिणे; 
अरिदंते. कित्तरुस्सं, चडवीसंपि केवलो- 
उसभमजिर्श च वंदे संभवमभिणंदर्ण चः खुमईं च; 
पउमप्पह॑ खुपास' जिणं च चंदप्पहे वंदे. 
खुबिधहि च॒ पुण्फदंतं, सीअऊूसिज्जंसवासुपुज्ज च॥ 
विमरूमणंतं चर जिणं, चम्म॑ संति च॒ चंदामि. 
कुंथु अरं च मल्लि, घंदे छुणिझुव्वय॑ नमिज्जिणं च; 
वेदामि रिइनेमिं, पाले तह चबद्धमाणं च. 
अचे मओे अभिथुआ, विहुयरय्यमलछा पहीणजरमरणा; 
चडउबीसंपि जिणवरा, तिथ्थयरा मे पसीयंतु. 
कित्तिय वंद्य महिया, जे ओ लोगरुल उत्तमा खिद्धा; 
आरुग्गवो हिलासं, समाहिवरमुत्तम॑ दिंतु. 
चंदेखु निम्मलयरा आईच्चेसु अहिये पयाखयरा; 
सागरवरगंभीरा, खिद्धा सिद्धि मम दिसंत॒. 





चैत्यबंदनो, 
(१) 


सकलकुशलवल्ली . पुष्करावतंमेधो, 
दुर्तितिमिर्माठ कब्पवृक्षोपमानः 


७ 


भवजलनिधिपोतः सर्वसंपत्तिहेतुः 
स॒ भवतु सततं वः श्रेयसे शांतिनाथः 
श्रेयसे पाश्यनाथः 


(२ ) 
परम छृपाछु देव प्रति, विनय विनंति जेहः 
त्रय तत्त्व तअण रत्न मुज, आपो अविचल स्नेद्द- 
तत््वोपदेशा तुम तणा, मार्ग तणे अज्ुसार) 
लक्ष लक्षण रहो सदा, खरेखरो जेक तार. 
मिथ्या तमने फेडवा, चंद्र खये तुम ज्ञान; 
द्शननी खुविशुद्धियी, भाव चरण मल हान- 
इच्छा वर्ते अंतरे, निश्चय टढ संकल्प) 
मरण समाधि संपजो, न रहो कांरे कुविकर्प. 
कामितदायक पद दारण, मन स्थिर कर प्रश्चु ध्यान; 
नाम स्मरण गुरु राजजु, प्रमट कल्याण-निदान- 
भुवनजन-हितकर सदा, कृपाछ. छकृपानिधान, 
पावन करता पतितने, स्थिर गुणन्ं दई दान- 
स्वेश् सदगुरु प्रति, फरि फरि अरज्ञ अ नेक) 
लक्ष रहो प्रभु स्वरूपमां, हो रत्नन्यय जेक. 


(३) 
पंच परमेष्ठिगुण चेत्यवंदन- 
बार शुण अरिहंत देव प्रणमीजे भावे; 
सिद्ध आठ गशुण समरतां दुश्ख दोहग जावे. 
आचारज्ञ शुण - छत्नीस, पेंचचीस उडदबज्ञाय; 
सत्तावील ग्रुण  साथुना, जपता सुख थाय. 








रेड 


अष्टोत्तर सय गुण मली, ओम खसमरो नवकार;ः 
घीर विमल 'प्रंडित तणो, नय प्रणमें नित सार. 





(४७) 
[ ५ ञ 
जगरखितार्माण चत्यचंदन. 

इच्छाकारेण संदिसह भगवन चेत्यबंदन करूं ?॥ इच्छे॥ 
जगवितामणि, जगनाह, जगगुरु, जगरख्खण, 
ज़गवंधव,. जगसथ्थवाह, जगभावधिअभख्खण, 
अद्वावयर्संसंठवियरुब,. कमइंविणालण,  चडवीर्संपि 
ज्ञिणवरा जयंतु अप्पडिहयसासण. 


कम्मभूमिहि कस्मभूमिह्ि, पठमलसंघवणि, उककोखय 
सत्तरिसय, जिणवराण विहरंत लप्भई, नवकोडीहिं 
केवलिण, कोडीसहस्सनव साधु गम्मई, 

संपई जिणवर वीस मुणी, बीहेकोडिहि वरनाणि 
समणद्द कोडिसहसदुअ, थुणिज्ञिथ निश्च विहाणि. 
ज्ञयउ सामी जयउ सामी, रिसह सत्तुजि, उज्ित्ते 
पहु. नेमिज्िण,, जयडझ वीर सच्चडरिमंडण; 
भरुअछछहि मुणिसुब्वय, मुहरि पास दुहदुरिअर्खंडण; 
अवर विदेहि .तिथ्थयरा, चिहु दिसि विदिसि जिकेवि; 


3 


तीआणागयसंपरेअआ, बंद. जिण सब्बेधि, ३ 


सत्ताणवईसहरुसा, रूखखा छप्पन्न अइ्कोडीओ; 
बत्तीसय वाखिआई  तिअलोओ . चेईजमे चंदे' ७ 
पनरस कोडीसयाई कोडी बायारू छख्ख अडवन्ना; 


छत्तीतथ सहसख अखिई, खासयबिंवाई पणमामि. ५ 


कजजलकिनन-.ज 5 


डरे 


जंकिचि. 
जे किचि नाम तिथ्थं, सग्गे पायालि माणुसे लोजे; 
जाई जिणविबाईं, ताइ सब्बाईं वंदामि. १ 





नमुथ्थुण वा शक्रस्तव. 


नमुथ्थुण अरिदंताण भगवंताणं; १ 
आइगराणं, तिथ्थयराणं, सयंसंवुद्धाणं; २ 
पुरिसत्तमाणं, पुरिसर्िंहाणं, पुरिसवरपुंडरीआएं. 
पुरिसवरगंधहथ्थीणं; रे 
लोगुत्तमाणं,  लोगनाहाणं,_ लोगहिआण, 
लोगपरश्वाण, लोगपज्ञजोअगराएं; 2] 
अभयद्याणं, चण्खुद्याणं, मग्गद्याणं, 
सरणदयाणं, जीवद्याणं; बोहिदयाण; ५ 
चघम्मदयाणं, धम्मदेसियाणं, धम्मनायगाण, 
चम्मसारहीणं,  धमस्मवरचाउरंतचक्कवट्टीण, 

दीवो ताण सरण गई पहढेद्ए ६ 
अप्पडिहयवरनाणद्सणधराणं, विअद्धछठमाणं;. ७ 


जिणाणं जावयाणे, तिन्‍नाणं तारयाणं, 

बुद्धांणं बोहयाणं, मुत्ताणं. मोअगाणं; ८ 
सवन्नूणं सब्वद्रिसिणं,, सिवमयलूमरुअ- 
मणतमख्खयमव्वाबाहमपुणरावित्ती सिद्धिगइनामधेय 
ठाणं संपत्ताणं,, नमो जिणाणं, जिअभयाणे; ९ 
जेअ अरहटेआ सिद्धा, जेअ भविस्संति अणागओ 
काले, संपईं अ वह्माणा, सब्बे तिविहेण बंदामि. १० 





शे५ 


जाघंति चेइआई, उड़ढे अ अछहे अ तिरियलोओ अ; 
सब्वाई ताइ घंदे, इह खंतो वथ्य खंताई. १ 





जावंत केविखसाहू- 


जावंत के वि साह, भरहेरवय महाविदेहे अ; 
. सब्बेसि चेसि पणओ, तिविहेण त्तिदंड विस्याणं. १ 





परमेष्ठि नमस्कार. 
नमो5हैतूसिद्धाचायोपाध्यायसर्चेलाधु भ्यः 





उपखसगेहर स्तवन. 

उबसग्गहर पास, पाल वंदामि कम्मघणमुकं; 
विसदरविसनिन्नाल, मंगलकलाणआदवासं. १ 
विसहर फुलिगमंतं, कंठे घारेह जो खया मणुओ; 
तस्स गहरोगमारि, दुद्डजश जंति उबसामे- २ 
चिट्उ दूरे मंतो तुज पणामोवि बहुफलों होई; 
नरतिरिअसुतधि जीवा, पति न दुश्खदोगचच. हे 
तुदद सम्मत्ते ऊद्धे चितामणि कप्पपायवष्भहिभे; 
पावंति अविम्वेणे, जीवा अयरामरं ठाणं. ४ 
इंअ संधुओ महायस, भत्तिप्सरनिप्भरेण हिअओण; 
ता देव दिज्ज वोहिं, भवे भवे पासजिणचंद. ५ 


ब्ट्कि 





-* भक्तिना छंद तथा स्तबनो :-- 





३६ 


जय वीयराय जगगुरु, होडउ मम तुह पभावओी भयवं; 


भवनिव्वेओ मग्गा-णुसारिआ इंट्रफलसिद्धि. १ 
लोगविरुद्धच्चाओ ग़ुरुजणपूआ परथ्थकरणं च; 
खुहगुरुजोगो तबन्वयणसेचणा आमभवमस्त्ेडा. २. 


वारिजई जईहेघि निआणवंघर्ण वीयराय तुद्द समझे; 
तहवि मम हुज सेवा, भवरे भवे तुम्ह चलणाणं. +. 
दुखूखख्खओ कम्मख्खओ, समाहिमरणं च वोहिलाभो अ; 
सेपञ्नमों मह अं, तुह नाह पणाम करणेणं. ४ 


सर्व मंगल्मांगन्यं, सर्वकल्याणकारणं; 
तु णां 7] ० 
प्रधान स्व घर्माणां, जैेने जयति शासन. प्‌ 





अरिहंत चेइआएं. 
अरिहंत्चेइभाणं, करेमि काउस्सग्गं. १्‌ 
वंदणवत्तिआओ, पूअणवत्तिआओ, सक्कारवत्तिआओ; 
सम्माणवत्तिआओं, बोहिलाभवक्तिआओ, 
निरुचसग्गवत्ति आभि; २्‌ 


खसद्धाओ, मेहाअ, घीइजे, धारणाओं, अशुप्पेहाओ, 
चढद्माणीओ, ठामि काडस्सगग. ३ 





कल्लाणकंदं स्तुति. 
कल्लाणकंदं पढ्म जिणंदूं, संतितओ नेमिजिणं मझुणिद; 
पास पयास खुगुणिक्कठाणं, भत्तिई वंदे सिरिवद्धमाणं. १ 


३७ 


१७, बंदन तथा प्रणिपातस्तुति, 
अहो ! अहो ! श्री सदगुरु, करुणासिश्चु अपार: 
आ पामर पर प्रभु कर्यों, अहो! अहो ! डपकार- 
शुँ प्रभु चरण कने घरुं, आत्माथी सो हीन; 
ते तो प्रभभआ आपीओ चतुे चरणाधीन- 
आ देहादि आजथी, वर्तों पर्च॒ आधीनः 
दास दास हु दास छे आप प्रश्ुुनो दीन- 
पद्‌ स्थानक समजावीने, भिन्‍न बताव्यो आप, 
स्थान थकी तरवारवत्‌, भे उपकार अमाप- 
जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यो दुभ्ख लक 
समजाव्यु ते पद्‌ नमुं, श्री सदग॒ुरु भगवंत- 
परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परमश्ञान खुखधाम; ' 
जेणे आए्यूं भाव निज, तेने सदा श्रणाम. 
देह छतां जेनी दशा, वर्ते देहातीत; 
ते ज्ञानीना चरणमां, हो वंदन_ अग्रणित- 
हे परमकृपाछु देव ! जन्म, जरा, मरणादि सर्व दुःखोनो 
अत्यंत क्षय करनारो जेवो वीतराग पुरुषनों मूव्ठ धर्म (माग) 
आप श्रीमदे अनंतकृपा करी मने आप्यो, ते अनंत उपकारनो 
प्रतिउपकार वाठछ्वा हुं सवेधा असमर्थ छं; वढ्दी आप श्रीमत्‌ 
कंई पण लेवाने सर्वेथा निस्पृद्द छो, जेथी हुं मन, वचन, 
कायानी अकाग्रताथी आपना चरणाराविंदमां नमस्कार करूं छुं 
आपनी परम भक्ति अने बीतराग पुरुपना मूठ घर्मनी 
उपासना मारा हृदयने विषे भवप्यत अखेंड जाग्रत रहो 
अटलु मार्ग छं ते सफल थाओ.- 


3 शांति: शांति: शांतिः 





१८, श्री सदगुरु उपकार-समहिमा 


प्रथम नमुं गुरुराजने, जेणे आप्यु ज्ञान) 
शाने वीरने ओलख्या, टब्ठयुँ देह-अभिमान. १ 
ते कारण गुरुराजने परणम्ु॒॑ वारंबार) 
कृपा करी मुज उपरे, राखो चरण मोझार. २ 
पंचम काछे ते मत्ययो, आत्मरत्न-दातार; 
कारज सार्या माहरां, भव्य जीव हितकार, ४ 
अहो ! उपकार तुमारडो, संभारं दिनरात; 
आधे नयणे नीर वहु, सांभवतां अचदात. ४ 
अनंत काठ्ठ इं आथड्यो, न मत्ठया गुरु शुद्ध संत, 
दुषम काछे ते मठयों, राज नाम भसगवंत- ५ 
शज राज सो को कहे, घिरला जाणे भेद; 
जे जन जाणे भेद ते, ते करशे भव छेद. ५ 


अपूर्वे चाणी ताहरी, अमृत खसरखी सार; 
चत्ठी तुज मुद्दा अपूर्च छे ; गुणगण रत्त भंडार. ७ 
तुज मुद्दा तुज वाणीने, आदरे खस्यकबंतः 
नहीं बीजानो आहशरो, थे गुदछ्या जाणे संत. ८ 
बाह्य चरण सुसंतनां, टाठे जननां पाप; 
अंतरचारित्र ग़ुरुराजनुं, भांगे भव संताप. ९ 





१९. श्री सद्ग॒रुस्तुति 


सद्गुरु पदम खमात है, जहँतादि पद खबे; 
ताते खद्गुरुू चरणकुूं;। उपासखो तजी गव. 


डर 


सद्ूगुरुचरर्ण अशरणशरणं, भ्रम-आतपहर रवि-शशिकिरणं; 
जयवंत युगछपद्‌ जयकरणं, मम सद्गुरुचरण सदा शरण. 
पद्‌ सकलकुशलबवल्ली सम ध्याथो, पुष्कर संवतमेघ भावो; 
खुरगोसम पंचाम्ठुत-झरण-मम० 

पद कव्प-कुंभ कामित दाता, चित्रावडी चितामणि ख्यात॥ 
पद्‌ संजीविनी हरे जरमरणं- मम० 

पद्‌ मंगल कमला-आवालं, हरे दासनां आहशपाशन्नालं; 
चंदन चरण चित्तवृत्तिठर्ण--मम० 

दुस्तर भच तरण काज्ञ साजं, पद्‌ सफरी जहाज अथवा पा 
मही महीचरवत्‌ अभराभरणं--मम० 

संसार कांतार पार करवा, पद्‌ साथेवाह सम गुण गरवा; 
आश्रित शरणापन्न उद्धरणं-मम० 

श्रीमद्‌ सद्गुरुषद्‌ पुनितं, मुमुक्षु-जनमन अमित वित्त; 
गंगाजलवत्‌ मनमल-हरणं--मम० 

पद्‌कमल अमल मस दिलकमलूं, संस्थापित रहो अखंड अचल; 
रत्ननत्नय हरे सर्वावरणं-- मम॒० 





अनंत चोवीशी जिन नपुं, सिद्ध अनंती करोड; 
जे मुनिवर मुक्ते गया, वंदुं बे कर जोड: 





२०. भर्ु-उपकार 


कोन उतारे पार. पश्ुविन कौन उतारे पार ? 
भवोद्धि अगम अपार, प्रभुविन कौन उतारे पार? 
कृपा तिद्दारीतें हम पायो, नाम मंत्र आधार. प्रभु० 
निको तुम उपदेश दियो हे, सब सारनको सार-प्रमु० 


२ 


१ 


8० 


हलके व्हे चाले सें निकसे; बूड़े जे शिरभार प्रभु० 
उपकारीको नहिं वीसरीओे; येहटि घमे-अधिकार-प्रश्ु० 
घमंपाल प्रश्चु तु मेरे तारक; क्युं भूले उपकार प्रभचु० 





( मध्याह्न पहेलांनी भक्तिनों क्रम समय ९॥-११॥ ) 


मंगठाचरण तथा जिनेश्वरनी वाणी. पृष्ठ १-२ 
वीश दोहरा--यमनियम- क्षमापना. पृष्ठ ६-१९५-२० 


२१, स्वर्गीय कविवर रूपचंद्रजी पांडे कृत- 


जिनेंद्र पंचकल्याणक. 





मगलगीत या पंचमंगल 


जन्म्या श्री गुरुगाज जगत हित कारणे, 
करवा अम उद्धार वारी जाऊं वारणे. ओेदेशी 
पणविधि पंच परमगुरु, गुरु जिनशासनो, 
सकलसिद्धिदातार सु, विधनविनासनो; 
सारद्‌ अरू गुरु गोतम, खुमतिप्रकासनो, 
मंगलकर चउसंघहि, पापपणासनो- 
पापहि पणासन गुणहिं गरुबा, दोष अष्टादश-रहिड, 
घरि ध्यान करम विनासि केवलज्ञान अविचल जिन रूहिउ; 
पश्चु पंचकयाणक-विराजित, सकरू खुर नर ध्यावहों. 
पु ० 
चैलोकनाथ खुदेव जिनवर जगत मंगरू गावहीों 
१, गर्भकलल्‍्याणकः--- 
जाके गरभकब्याणक, . धनपति आइयो, 
-  अवधिग्यान-परवान, झु. हन्द्र. पठाइयो; 


डर 


रचि. नव वारह जोजन. नयरि छुहावनी, 
कनकरयणमणिमंडित मंदिर अति बनी. 


अति बनी पौरि परमार परिखा, सुवन उपवन सोहझे, 
नर नारी सुंदर चतुरभेख सु; देख जनमन मोहओे; 
तहेँ जनकग्रह छह मास प्रथमह्दधि, रतनधारा बरसियो, 
थुनि रुचिकवासिनी जननि-सेवा,करहिं सब विधि दरखसियो. २ 


सुर कुंजरसम कुंजर घवर धुरंघरो, 
केसरि केसरसोशित, नखसिखसुद्रो; 
कमला कलस-न्हवन, दुई्दंदाम खुहावनी, 
रविससिमंडरू मधुर, मीनज्ञुग पावनी- 


पावनी कनक घट ज्ञुगम पूरन, कमऊकूकलित सरोवरो, 
कल्लोलमालाकुलित सागर, सिंहपीठ मनोहरो; 
रमणिक अमरविमान फणिपति- भवनभुवि छवि छाजओ, 
रुचि रतनरासि दिपंत दहन खु, तेजपुंज विराजओ- ३ 


ये सखि सोरह खुपने, खूती सथनहीं, 
देखे माय. मनोहर, पच्छिम-रयनहीं; 
उठि प्रभात पिय पूछियो अवधि प्रकासियो, 
जिभुवनपति खुत होसी, फल तिददेँ भासियो. 


भासियों फल तिहिं चिंति दंपति परम आनंदित भरे, 

छहमासपरि नवमास पुनि तहँ, रयन दिन खुखसो गओ; 

गर्भावतार सहंत महिसा, सुनत सव सुख पावहों, 

भणि रूपचंद' झखुदेव जिनवर, जगत मंगल गावहीं. ४ 
३२, जन्मकत्याणक--- 


मतिसुतअवधिविराजित, जिन जब जनमियो, 
तिहँँलोक भयो छोमित, सुर्गन भरमियो: 


कल्पवासिधर घंट, अनाहद वज़िया, 
जोतिखि-घर हरिनाद, सहज गलरूगज़िया.- 


गज्िया सहज हि संख भावन-भुवन सबद्‌ खुहावने 
वितरनिलूय पढु पटह बज्नहि, कहत महिमा क्यों बने; 
कंपित खुरासन अवधिबल जिन-जनम निहचे जानियो 
घनराज तब गजराज़ माया,-मयी निर्मयो आनियो. ५ 


जोजन छाख गयंद वदन-सौ. निरमओ, 
बदन बदन वस्तु दंत, देत सर संठणे; 
सर सर सो-पनवीसख, कमलिनी छाजहीं, 
कमलिनि कमलिनि कमर, पचीस विराजहों. 


राज हि कमलिनि कमल ठोतर, सो मनोहर दल बने, 
दुल दुरलूहि अपछर नटठई नवरखस, हावभाव खुहावने; 
मणि कनकर्फिकणि वर विचित्र, खु अमरमंडप सोहमे, 
गर घंट चेंवर घुजा पताका, देखि त्रिभुवन मोहओ. ६ 


तिहिं करि हरि चढि आयड, खसुरपरिवारियो, 
पुरहि प्रददछछन दे जय, जिन जयकारियो; 
गुप्त जाय जिन जननीहि, झुख निद्रा रची, 
मायामइ सिसु राखि तो, ज्ञिन आन्यो सचो. 


अए्यो सची जिनरूप निरखत, नयन त्रिपति न हजिये, 
तब परमहरषित हृदयहरना, साहस लोचन पूजिये; 
पुनि करि प्रणाम जु प्रथम इद्र, उछंग घरि प्रभु लीनउ, 
इंसान इद्र सु चेद्र छवि सिर छत्र प्रभुके दीनउ. .७ 


सनतकुकार महेन्द्र, चमर उदुईं ढारहों, 
सेस सक्र जयकार, सखसबद . डच्चारहीं; 


छ३ 


उच्छबसहित चतुरविध, खुर हरखित भओ 
ज्ञोजन सहस निनन्‍्यायवै, गगन उर्लूधी गणे. 


लेंघि गये सुरगिरि जहाँ पांहक- वन विचित्र विराजही, 
पांडदक शिक्का तहँ अधचद्रसमान मणि छवि छाज्दही) 
जीजन पचास विशाल ठदुगुणायाम- चसखु उंची गनी, 
वर अप्ट मंगल कनक कलसनि, सिंहपीठ सुहावनी, ८ 


रवि मणिमंडप सोझित, मध्य सिंहासनो, 
थाप्यो पूर्व मुख त्तहँ, प्रभु फमलछासनो; 
वाजई ताल ख्ुदंग, भेरि वीणा घने, 
दुंदुभिप्रमुखबमघुरधुनि, अवर ज्ञु॒वाजने. 


बाजने वाजदध्दि सर्चों सब मिलि, धचल मंगल गावहों, 
पुनि करहिं जत्य खुरांगना सब, देव कोतुक धावहों; 
भरिछीरसागर-ज्ञलजु दाथह्दी हाथ सखुरगन स्यावहों, 
सौधम अरू ईंसानइन्द्र सु फलस ले प्रभु नहावहीं. ९. 


चदन-उद्रअचगाह, कलसगत जानिओ, 
ओेक चार वसु जोज्न, मान प्रमानिे; 
सहस-अठोतर कलरूसा, प्रभुके सिर ढरें, 
पुनि सिंगारप्रमुख आ-चार खबई करें. 


करि ध्रगठ प्रभु महिमामहोच्छव, आनि पुनि मातहिं दयो- 
घनपतिहिं सेवा राखी खुरपति, आप छुरलोकहिं गयो; 
जनमाभिषेक महंत महिमा खुनत सव खुख पावहोीं, 
जन 'रूपयंद ' खुदेव जिनवर, जगत भंगर गावहीं, १०- 





छेछ 


तपकल्याणक+-- 


अ्रमजलरहित, शरीर, सदा सब मलरहिड, 
छीर-वरन वर रुघिर, प्रथमभाकृति रूहिउ; 
प्रथा सारसंहनन, . सरूप . विराजहीं, 
सहज-छुगंध खुलच्छन,-मंडित छाजहीं. 


छाजहि अतुल बल परम प्रिय हित, मधुर चचन खुहावने, 
द्ूस सहज अतिशय ख़ुभग मूरति बाललछीऊ कहावने; 
आबाल काल त्रिछोकपति मन, रुचित उचित ज्ञु नित ने, 
अमरोपनीत पुनीत अनुपम, सकल भोग विभोगशओ. ११ 


भवतन - भोग - विरत्त,. कदाचित  चिंतओ, 

धन जोबन पिय पुत्त, करत अनित्त ओ; 

कोड न सरन मरनदिन, दठुश्ख चहुँगतिभयों, 

सुख दुःख ओकंहि भोगत, जिय विधिवस पर्यो. 
पर्यो विधिवल आन चेतन, आन जड ज्ञु कलेवरो, 
तन अखुबि, परते होय आखव, परिहरेते संबरो; 
'निरज॒रा तपबल होय, समकित विन सदा जिभ्ुवन भम्यो, 
दुलेम विधेक बिना न कबहूं, परम घरमविषे रम्यो. १२ 


ये प्रसु बारह पावन, भावन भाईया- 
लोकांतिक वर देव, नियोगी आईयाः 
कुसुमांजलि दे चरन-कमर सिर नाईयो, 
स्वयंबुद्ध प्रभु शुति करि, तिन समुझाईयो. 


समुझाय प्रभुको गये निजपद पुनि महोच्छव हरि कियो; 
रूचिरुचिर चित्र विचित्र सिविका, कर सुनंदन बन छियो; 
तहँ पंचमूठी कोच कीनो, प्रथम सिद्धनि जुति करी, 
मंडिय महात्रत पेंच दुद्धर, सकलऊू परिगह परिहरी, १३ 
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मणिमयभाज्नन केश, परिषद्िय. झुरपती, 
छीर-समुद्र जरू खिपकरि, गयो अमरावती; 
तप संज्ममवक प्रभुको, मनपरज्ञय भयो, 
मौनसहित तप करत, काल कछु तहँ गयो. 
गयो कछ तहेँ काल तपवल रिद्धि वखु विधि सिद्धिया, 
जसु धर्मष्यानवलेन खयगय, सप्त प्रकृति पशसिद्धिया; 
खिपि सातयेंगुण जतनविन तहँ, तीनपरक्रतिज्ञु वुधि बढिउ, 


करि करण तीन प्रथम खुकलवल; खिपकसेनी प्रभु चढिड. 


प्रसति छतीस नयें ग्रुण-थान विनासिया, 
दसवें. खुच्छमलोभ,-प्रकति तहेँ. नासखिया, 
सुकल ध्यान पद्‌ दूजों, पुनि प्रभ्चु॒ पूरियो, 
वारहबें-गुण सोरद्द प्रकृति ज्ञु॒ चूरियो- 
चूरियों चेसठि प्रकृति ईहविध, घातिआ, करमनितनी, 
तप कियो ध्यान प्रयंत बारह, विध तचिलोकसिरोमनी; 
निःक्रमणकल्यानक सु मद्दिमा, खुनत सव सुख पावहीं, 
जन 'रूपचंद' खुदेव ज्ञिनवर, जगत मंगल गावदीं. 





जशीनकल्याणक-- 


तेरदव ग्रण. थान, सयोगी जिनेखुरो, 
अनंतचतुए्टयमं डित, भयो परमेसुरो; 
समवसरन तब घनपति, वहुधिध निरमयो, 
आमगमज्ञुगतिप्रमाण, गगनतलछ परिठयो. 
परिठयो चित्रचिय्ित्च सणिमय, समामंडप सोहभे, 
तिद्दि मध्य बारह वने कोठे, वनक सुरनर मोहओ; 
सुनिकल्पवासिनि जरजिका पुनि, ज्योतिभौमभुवन तिया, 


१७ 


१५ 


पुनि, भवन व्यंतर नभग खुर नर पसुनि कोठे वैठिया- १६ 


छंद 


मध्यप्रदेश तीन, भमणिपीठ तहां बने, 
गंधकुटी सिंहासन कमल सुहावने; 
तीन छत्र लिर सोहत, जिस्ुुवन मोहसे, 
अंतरीचछ कमलासन, प्रभुतन॒ सोहभे. 
सोहओ चोसठि चमर ढरत, असोकतरू तल छाजओे, 
पुनि दिव्यधुनि प्रतिसबद ज्ञुत तहँ, देवदुदुमि वाज्ओ; 
सुरपुदप चृष्टि, सुप्रभामंगल, कोटि रवि छवि छाजभे, 
ईमि अष्ट अनुपम प्रातिहारिज, वर विभूति विराजओे. १७ 
दुईले ज्ञीोजज मान सुभिच्छ चहूँ दिसी, 
गगनगमन अरू प्राणी,-वध नहिं अहनिसी; 
निरुपसगे निरहार, सदा जग दीसओे, 
आनन चार चहंदिसि सोभित  दीसओे. 
दीसय असेस विसेस विद्या, विभव वर ईसुरपनो, 
छाया विवर्जित सुद्ध फटिक समान तन प्रभुको बनो; 
नहिं नयन परूक पतन कदाचित, केस नख सम छाजही, 
थे घातियाछयजनित अतिसय, दस विचित्र विराजहीं. १८ 


सकल  अरथमय  मागधि-भाषा जानिये, 
सकल. जीवगत .मैज्नी-भाव बखानिये; 
सकल रितुज॒ फल फ़ूछ, वनस्पति मन हरे, 
द्रपनसम मनि अवनि, पवनगति अलुसरे. 
अजुसरे परमाननद्‌ सबको, नारि नर जे सेवता, 
जोजन प्रमाण घर सुमाजहि जहां मारुतदेवता; 
घुनि करहि मेघकुमार, गंधोदक सुवृध्टि, खुहावनी, 
पदकमलतर सुर खिपहे कमलसु, धराणि ससिसोभा बनी. १९ 
अमर गगन तरल अरु दिसि तह अजुहारहों. 
चतुरनिकाय देवगण, जय जयकारहों; 
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घर्मंचक्क चले आगे, रवि जहँ लछाजहीं; 

पुनि भंगार-प्रमुख वछु, मंगल राजहीं. 
राजहीं चौदद चारु अतिसय देवरचित खुहावने, 
ज्ञिनराज केवलज्ञानमहिमा, अबर कहत कहा बने; 
तब इन्द्र आन कियो महोच्छव, सभा सोभित अति वनी, 
घरमोपदेस दियो तहां, उच्छरिय वाणी जिनतणी- २० 


छुधा तृषा अरु राग, दवेप असुहावने, 
जनम जरा अर मरण, त्रिदोष भयावने, 

रोग सोग भय विस्मय, अरू निद्वा घणी, 

खेद स्वेद मद्‌ मोह, अरति चिन्ता गणी, 
गणिये अठारह दोष तिनकरि, रहित देव निरंजनो, 
नव परमकेवललब्धिमंडित, सिवरमनि-मनरंजनो; 
श्री शानकस्याणक सुमद्दिमा सुनत सब्र खुख पावहीं, 
ज्ञन रूपचंद' सुदेव जिनवर, जगत मंगरू गावहीं. २१ 





निर्वाण कल्याणकः-- 
है] 


केवलदफ्टि. चराचर,  देख्यो ज्ञारिसो, 
भव्यनिप्रत उपदेस्यो, जिनवर तारिसो) 
भवभयभीत महाजन, सरण. आईया, 
रत्नत्रयरूप्छन सिवपेंथनि छाइया, 
लराइया पंथ ज्ञ भव्य पुनि प्रभु, तृतीय खुकल जे पूरियो, 
तजि तेरहें गुणथान जोग, अज्ञोगपथ पग धारियो; 
पुनि चोदर्ह चौथे सुकखबलू वह्धत्तर तेरह इती, 
ईमि घाति वस्त विधि कमे पहुँचयो समयमें पंचमगति. २० 
लोकसिखर तनुवात,-वलूयमदँ.. संठियो, 
धरमंद्रव्यवित गमन न, जिद्दि आगे कियो; 
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मयनरहित मूषोदर,  अंवर जारिसो, 

किमपि हीन निज तलुते, भयो प्रभु तारिखो, 
तारिसो पज्ंय नित्य अधविचलू, अर्थपरिज्य छनछयी, 
निश्चयनयेन अनंतगुण, विचार नय वसुगुणमयीः) 
वस्तु स्वभाव विभावविरद्धित, खुद्ध परिणति परिणयो, 
चिद्रुप परमानंदमंदिर सिद्ध, परमातम  भयो. रहे 

तलुपरमाणु दामिनिपर, सब खिर गये, 

रहे सेल नखकेस,-रूप जे परिणये; 

तब हरि प्रप्मुख चतृरविध, सुरगण खभ खच्यो, 

मायामई नखकेसरहित,  जिनतन राच्यो- 


रवचि अगर चेद्नप्रमुख परिमल, द्रव्य जिन जयकारियो. 
पद्पतित अगनिकुमारमुकुटानल, खुविधि खंसरुऋरियो; 
निर्वाणकल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावहीं, 
जन '“रुपचंद! सुदेव जिनवर, जगत मंगरू गावहीं. २७ 





में मतिहीन भक्तिवस, भावन भाईय, 
मंगलभीतप्रबंथध सु, ज्िनगण. गाईयए 
जो नर सुनहिं. बखानहिं, सर घरि गाबहीं, 
मनवांछित फर सो नर निहले पावहीं. 


पावहीं आठो सिद्धि नव निधि, मन प्रतीत ज्ञु लावहीं, 

अमभाव छूटईं सककूक मनके, जिनस्वरूप लखावहीं; 

पुनि हरहिं पातक टरहिं घिघन, सु होहि मंगल नित नये, 

भणि '“रूपचंद” तचिलोकपतिजिन,-- देव चडउ संघहि जये. २५ 
श्रीमंगलगीत समाप्त. 
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२२, श्रोमद्रशोविजयजी उपाध्याय कृत 





आट द्याष्टना सह्झाय, 
ढाक्व पहेली 
चतुर सनेही मोहना--अ देशी. 


शिव सुख कारण उपदिशी, योगतणी अड दिद्ीरे; 

ते गुण. थ्ुणी जिनबीरनो, करशुं घममनी पुद्ठीरे. 
वीरजिनेसर देशना० १ 

सघन अधन दिनरयणीमां, वालघिकलरू ने अनेरारे; 

अर्थ ज्ुओ जेम जुज्ञुआ, तेम ओघनजरना फेरारे. वीर० २ 

दृशन जे थयां जुज्ुआं, ते ओव नज़्रने फेरेरेः 

भेद थिरादिक इृष्टिमां, समकित दृश्शिनि हेरेरे, वीर० ३ 

दशन सकलना नय अहे, आप रहे निज्ञ भावेरे; 

द्वित करी जनने संजीवनी, चारो तेह चराबेरे. वीर० ४ 

दइप्ठि थिरादिक चारमां, मुक्ति प्रयाण न भाज़ेरे; 

र्यणि दायन जेम भ्रमहरे, सुरनर सख तेम छाजे रे. वीर० ५ 

ओेद्द प्रसंगथी में कछुं, प्रथम दृष्टि दबे कहीभेरे; 

जिद्दां मित्रा तिहां वोध जे, ते तूण अगनिसो लहीभेरे. चीर० ६ 

च्त पण यम इ्ां संपजे, खेद नहीं शुभ काजेरे; 

द्वेप नहीं बढ़ी अवरशु, अदह् गुण अंग चिराजेरे. बीर० ७ 

योगनां वीज्न इद्धां अरहे, ज्ञिनवर शझुद्ध प्रणामोरे; 

भावाचारज सेवना; भव-उद्धेग सुठामोरे. चीर० ८ 

द्रव्य अभिवन्रद्द पाठ्या, भपध पम्तुखने दानेरे; 

आदर आगम आउसरी, लिखनादिक वहुमानेरे. बोर० ९ 


९ 


ऐ2। 


लेखन पूजन आपडबईं, श्ुत वाचना उद्ञ्ाहोरे; 
भाव विस्तार सझ्झायथी, चिंतन भावना चाहोरे. वीर० १० 
बीज कथा भली सांभछी, रोमांचित हुवे देहरे; 
अह अवेैचक योगशथी, लहीअ घरम सनेहरे. वीर० ११ 
खसदूमुरु योगे वेदन क्रिया, तेहथी फल होय जेहोरे; 
योग क्रिया फछ भेदथी, जिविध अवंचक अहोरे. बीर० १२ 
चाहे चकोर ते चंद्रने, मधुकर मालती भोगीरे; 
तेम भवि सहजगुणे होये, उत्तम निमित्त संयोगीरे. बीर० १३ 
अह अवंचक योग ते, प्रगटे चरमावत्तिरे; 
साथुने सिद्ध दशासमुं, बीज चित्त प्रवत्तरे. वीर० १४ 
करण अपूर्वना निकटथी, जे पहेलुं गुणठाणुरे; 
मुख्यपणे ते इहां होये, खुयश विलासल्ञुं टाणुंरे. बीर० १५ 





ढाछ बीजी.- 
मनमीहन मेरे-ओ देशी. 


दशेन तारा दशष्टिमां, मनमोहन मेरे; गोमय अशि समान; म० 
शौच खंतोष ने तप भर भ० खसज्ञयाय ईश्वर ध्यान, म० १ 
नियम पंच इटहां संपजे, म० नहीं किरिआ उद्धेग; म० 
जिज्ञासा गुणतसत्वनी, म० पण नहीं निञ्न हठ टैग. म० २ 
ओह दृष्टि होय वरततां, म० योगकथा बहु प्रेम) म० 
अनुचित तेह न आपचरे, म० वाठयो वल्ठे जेम हेम- म० ३ 
विनय अधिक गुणीनो करे, म० देखे निज्रगुण हाण;म० 
आस घरे अवभव थकी, म० भव माने दुश्खखाण- म० ४ 
शास्त्र धणां मति थोडली, म० शिष्ट कहे ते प्रमाण; म० 
खुयदय लहे ओे भावथी, म० न करे ज्ञुठ डफाण, म० ५ 


ण्२ 


खसूक्षमबोध तो पण इहांजी, समकितविण नवि होयः 
वेद्य संवेद्य पदे क्योजी, ते न अवेधे जोय. मन० 
वेद “बंधशिव हेतु छेजी, संवेद्न तश्न नाण; 
नयनिक्षेपे अति भल्लुंजी, वेच्य संवेद्य प्रमाण. मन० 
ते पद्‌ अंथि विभेदथीजी, छेहढी पाप प्रवृत्ति; 
तप्ततोह पद्‌ घृति समीजी, तिहांहोय अंत निव्वत्ति. मन० 
अह थकी घिपरीत छेजी, पद ते अवेद्य संवेद्य; 
भवाभिनंदी जीवनेजी, ते होय वज्ष अमेद्य. मन० 
लोभी कृषपण दयामणोजी, मायी मच्छर ठाण; 
, भवाभिनंदी भय अर्योजी, अफर आरंभ अयाण. मन० 
अबा अवगुणवंतनु जी, पद्‌ छे अवेद्य कठोर; 
साथु संग आगमतणोजी, ते जीत्यो घुरंधोर. मन० 
ते जिते सहजे टक्ठेजी, विषम कुतक प्रकार; 
दूर निकट हाथी हणेजी, जेम भे बठर विचार. मन० 
हुं पाम्यो संशय नहींजी, मुरख करे ओ विचार; 
आलखुआ गुरू शिष्यनोजी, ते तो वचन प्रकार मन० 
चीजे ते पति आवचलबुजी, आपमते. अज्॒ुमान; 
आगम ने अनुमानथीज्ञी, सा लहे खुशान, मन० 
नहीं स्वेश जुज्ञुआजी, तेहना जे वत्ठी दाख; 
भक्ति देवनी पण कहीजी, चित्र अखिचत्र प्रकाश: मनच० 
देव संसारी अनेक छेजी, तेहनी भक्ति विचिह्न; 
अक राग पर देषथीजी, ओअक मुक्तिनी अचित्र. मन० 


इंद्रियार्थभव बुद्धि छेजी, ज्ञान छे आगम हेत; 
. असंमोह शुभ कृति गुणेजी, तेणे फल सेद्‌ संकेत. मन० 


रथ 


पुर 


आदर किरिया रति घणीजी, विघन टठक्ठे मिले रच्छि; 

जिशासा बुद्ध सेवनाजी, शुभकृति चिन्ह प्रत्यच्छि. मन० १७ 
बुद्धि क्रिया भवफल दीझओजी, ज्ञानक्रिया.. शिवअंग; 

असंमोद्द किरिभा दीअजी, शीघ्र मुक्तिफल चेंग. मन० १८ 
पुदूगठक रचना कारमीजी, तिहां जस चित्त न लीन; 

अक माग ते शिव तणोजी, भेद रहे जगदीन, मन० १५९ 
शिप्य भ्णी जिन देशनाजी, कहे जन परिणति भिन्न; 

कहे मुनिनी नय देशनाजी, परमार्थथी अभिन्न. मन० २० 
शब्द भेद झ्गडो किस्योजी, परमारथ ज्ञो अक) 

कहो गंगा कद्दो सुर नदीजी, वस्तु फरे नहीं छेक. मन० २१ 
धर्म क्षमादिक पण मटेजी, प्रटे धर्म सन्यास; 

तो झगड़ा मोटा तणोजी, मुनिने कवण अभ्यास. मन० २४ 
अभिनिवेश सयबछो त्यजीजी, चार लछहो जेणे इष्टि 

ते लेशे इवे पंचमीजी, खुयश अम्गत घनव्ुष्टि. मन० रहे 


डा पंचमी. 


घन धन संप्रति साचो राजा-भे देशी 


'शप्टि थिरामांदे दशन नित्ये, रत्नप्रभा सम जाणोरे; 
भ्रांति नहि वरक्की बोध ते सुक््म, पत्याहार वखाणोरे. १ 
अेगण वीरराज|तणो न विसारु, संभारं... दिनरातरे; 
पद्मु टाठी सुरख्ष फरे जे, समकितने अवदातरे, भेगुण०२ 
बाल धुल्लि घर लीछा सरखी, भव चेश्टा इड्दां भालेरे; 
रिद्धि सिद्धि सदि घटमां पेसे, अए मद्दा सिद्धि पासेरे. अ० ३ 
विपय घिकारे न रंद्रिय जोडे, ते ईंहां पत्याहायरे: 
कफेचल ज्योति ते तत्व प्रकाशे, शेष उपाय अखारोरे. अे० ७ 


ण्र्‌ 


सूक्षमबोध तो पण इंहांजी, समकितविण नवि द्दोयः 
वेद्य संवेद्य पदे कल्योजी, ते न अवेधे जोय- मन० 
वेच बंधशिव हेतु छेजी, संचेद्न तलश्न नाण; 
नयनिक्षेपे अति भलुंजी, वेच्य संवेद्य प्रमाण. मन० 
ते पद्‌ ग्रंथि विभेदथीजी, छेहली पाप पद्ृत्ति 
तप्तजोह पद घृति खमीजी, तिहांहोय अंत निव्वत्ति. मन० 
अह थकी विपरीत छेजी, पद ते अवेद्य संबेद; 
भवाभिनंदी जीवनेजी, ते होय वज्धञ अभ्ेद्य, मन० 
लोमभी कृपण दयामणोजी, मायी मच्छर ठाण; 
. भवाभिनंद्ी भय भर्योजी, अफल् आरंभ अयाण. मन० 
अबा अवगगुणबंतनु जी, पद्‌ छे अवेद्य कठोर; 
साधु संग आगमतणोजी, ते जीत्यो घुरंघोर. मन० 
ते जिते सहजे टल्ठेजी, विषम कुतक प्रकार; 
दूर निकट हाथी हणेजी, जेम अ वठर विचार. मन० 
हुं पाम्यो संशय नहींजी, सुरख करे ओ विचार; 
आतव्ठसुआ गुरु शिष्यनोजी, ते तो वचन प्रकार मन० 
घीजे ते पति आवचबुजी, आपमते . अज्ञमान; 
अएाम ने अनुमानथीजी, साले लऊहे खुशान, मन० 
5 
नहीं सवश जुज्ञुआजी, तेहना जे वब्ठी दास; 
भक्ति देवनी पण कहीजी, चित्र अचितच्र प्रकाश: मन्‌० 
देव संसारी अनेक छेजी, तेहनी भक्ति विचित्र; 
अक राग पर देषथीजी, अक मुक्तिनी अधित्र. मन० 


इंद्रियार्थगत बुद्धि छेजी, ज्ञान छे आगम हेत; 
. असंमोह शुभ कृति गरुणेजी, तेणे फल भेद संकेत. मन० 


णू्‌ 


प्र 


आदर किरिया रति घणीजी, बिघन ठक्के मिले रूच्छि; 
: जिज्ञासा बुद्ध सेवनाजी, शुभकृति चिन्ह प्रत्यच्छि., मन० १७ 
बुद्धि क्रिया भवफल दीओजी, झानक्रिया. शिवजँंग; 
असंमोह्द किरिआ दीअजी, शीघ्र मुक्तिफल चेग. मन० १८ 
पुदूगछ _ रचना कारमीजी, तिद्दां जल चित्त न लीन; 
अक माग ते शिव तणोजी, भेद रहे जगदीन, मन० १९ 
शिष्य भणी जिन देशनाजी, कहे जन परिणति भिन्न; 
कहे मुनिनी नय देशनाजी, परमाथेथी अभिन्न, मन० २० 
शब्द भेद झगड़ो किस्योजी, परमारथ जो. अक; 
कहो गंगा कहो सुर नदीजी, वस्तु फरे नहों छेक- मन० २१ 
धर्म क्षमादिक पण मदेजी, प्रणे धर्म सनन्‍्याख; हे 
तो झगड़ा मोटा तणोजी, मुनिने कवण अभ्यास. सन० २४ 
अभिनिवेश सघक्ठो त्यजीजी, चार रही जेणे दृष्टि; 
ते लेशे हवे पंचमीजी, खुयश अम्तुत घनवुष्टि, मन० २३ 


ढाछ पांचमी. 


घन धन संप्रति साचो राजा-ओ देशी. 


' दृष्टि थिरामांहे दशन नित्ये, रत्नप्रभा सम जाणोरे; 
भ्रांति नहि वी बोध ते खूक््म, प्रत्याहार चवखाणोरे. १ 
अ गुण वीरएराज)तणो न विखारुं, संभारं... द्निरातरे; 
पञ्नु टाली खुशरूप करे जे, समकितने अचदातरे, अशुण०२ 
बाल घुलि घर लीला सरखी, भव चेष्ठटा इहां भासेरे; 
रिद्धि सिद्धि सबि घटमां पेसे, अए्ट महा सिद्धि पासेरे. अे० ३ 
विषय विकारे न इंद्विय जोडे, ते ईहां घत्याहारोरे: 
केवल ज्योति ते तत्त्व प्रकाशे, शेष उपाय अखारोरे. ओ० ४ 


णछ 


शीतछ चंदनथी पण उपन्यो, अश्नि दहे जेम वननेरे; 


घमं जनित पण भोग हेहां तेम, छागे अनिष्ठ ते मननेरे, अ० ५ 


अंशे होय हेंहां अविनाशी, पुदूगल जाल तमासीरे; 


चिदानंद घन सुयद्ा विछासी, केम होय जगनो आश्ीीरे. अ० ६ 


ढाढछू छटठ्ठी, 
भोलीडा हंसारे विषय न राचीओ-ओ देशी. 


अचपल रोगरहित निठुर नहि, अब्प होय दोय नीति; 
गंध ते सारोरे कान्ति प्रसन्नता, सुस्वर प्रथम घवृत्ति, 
धन घन शासन श्री जिनवरतणुं. 


घीर प्रभावीरे आगले योगथी, मिच्रादिक्रयुतचित्त; 
लाभ ईंश्नोरे ढूंद्ध अध्ृष्यता, जन धियता होय नित्य- घन० 
नाश दोषनोरे तृप्ति परम रहे, समताउचितसंयोग; 
नाश वैरनोरे बुद्धि शतेभरा, ओ निष्पन्नह योग. धन० 
चिन्ह थोगनांरे जे. परभअंथमां, योगाचारय दिद्ठ; 
पंचम दृष्टि थकी ते जोडीओ, ओहवा तेद्द गरिट्ठ. घन० 
छट्ठी विद्वीरे हवे कांता कह, तिहां ताराश् प्रकाश; 
तत्त्व मिमांसारे रढ होये धारणा, नहीं अन्य क्षत चास- धन० 
मन महिलाजुरे वाहला उपरे, वीज्ञां काम करंत; 
त्ेम श्रुतधर्म रे मन दृढह घरे, ज्ञानाक्षेपकर्देत. धन० 
ओअहये ज्ानेरे विघन निवारणे, भोग नहि भवहेतः 
नहि गण दोष न विषय स्वरूपथी, मनगुण अवशुण खेत धन० 
माया पाणीरे जाणी तेहने, लंघी' जाय. अडोल; 
साखचु जाणीरे ते बीतो रहे, न चले डामाडोल. घन० 
भोग तच्चनेरे अम भय नवि टल्ठे, जुठा जञाणेरे भोग: 
ते अ इष्टिरे भवसायर तरे, लहे वब्ठी सुयशा संयोग. घन० 


पु 


दि 


हट 


८ 


हि. 


जज 


ढाल सातमी. 
ओ छिंडी किहां राखी-ओ देशी. 


अकंप्रभा समर बोधप्रभामां, ध्यान प्रिया जे बिठी; 
तत्त्व तणी प्रतिपत्ति इहां वी, रोग नहीं सुखपुद्टीरे. 


भविका दीर वचन चित्त चरीओ, १ 


सघछूं परवश ते दुःखलक्षण, निजवश ते सुख लहीओ; 
ओअ हष्टे आतम गुण प्रगठे, कहो सख ते कण कहीझेरे. 
नागरसुख पामर नव जाणे, वलभ सख न कुमारी; 


अनुभव विण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नरनारीरे. 


ओअह दृष्टिमां निमंतठ बोधे, ध्यान सदा होय खालजुं; 
दूषण रहित निरंतर ज्योति, रत्न ते दीपे जाचुरे. 
विष भाग क्षय, शांत वाहिता, शिव'भारग घझुवनाम; 
कहे असंग क्रिया हेहां योगी, विमरू सुयश परिणामरे. 
ढाढू आठमी. 
तुज साथे नहि बोलें मारा वहाला-ओ देशी. 


भ्र० २ 


भण० ५ 


दि आठमो सार समाधि, नाम परा तस जाणुंजी; 
आप स्वभावे प्रवृत्ति पूरण, शशिसम वोध वखाणुंजीः 
निरतिचार पद्‌ अहमां योगी, कहिये नहीं अतिचारीजी; 
आरोहे आउरुढहे गिरिने, तेम अहनी गति न्‍्यारीजी. २१ 
चंदन गंध समान क्षमा ईंहां, वासकने न गवेषेजी; 
आएंगे चरजित वल्ठी अहमां, किरिया निजगुण लेखेजी; 
शिक्षाथी जेम रतन नियोजन, दृष्टि भिन्न तेम अहोजी; 
तास नियोगे करण अपूरव, लहे मुनि केवल गेहोजी. २ 
क्षण दोष स्वेज्ञ महाम्तुनि, सर्वे छब्धि फल भोगीजी; 
पर उपगार करी शिवरसुख ते, पाम्मे योग अयोगीज्ञी; 


ण्द्‌ 


सबवे शतरुक्षय सर्व व्याधिलय, पूरण सब ' समीहाजी; 
स्व अरथ योगे सुख तेद्थी, अनंतगुण.. निरीहाजी. 
ओभ अडदिद्ठी कही संक्षेप, योग शास््र संकेतेजी; 
कुल योगी ने प्रव्नत्तचक् जे, तेह तणे हित हेतेजी; 
योगी कुले जाया तस धर्म, अनुगत ते कुलयोगीजी; 
अद्देषी . गुरुदेवद्विज-प्रिय, दयावंत. उपयोगीजी 
हुश्षादिक अडगण संपुरण, प्रव्नत्तचक ते कहियेजी; 
यमद्दय छाभी परढठ्ग अथि, आय्र अवेचक लहीयेजी; 
चार अहिसादिक यम इच्छा, प्रवृत्ति थिर सिद्धिनामेज्ञी 
शुद्ध रुचे पाले अतिचारह, टाले फछ परिणामेजी- 


कुलयोगी ने प्रवृत्तचक्रने, श्रवण शुद्धि पश्षपातजी; 
योगदरष्टि ग्रेथे हित होवे, तेणे कहि भअ वबातजी; 
शुद्ध भाव ने खुनि किरिया, बेहुमां अंतर केतोजी; 
जलहलतो खूरज ने खज्गुओ, तास तेजमां तेतोजी- 
गह्य भाव ओ तेहने कहिओ, जेहस॑ अंतर भांजेजी; 
जेहस चित्त पढंतर होवे, तेहसं ग॒ह्य न छाजेजी; 
योग्य अयोग्य विभाग अलहतो, करशे मोटी चातोजी; 
खमशे ते पंडित परखदमां, मुष्टिप्रहार ने लातोजी- 
सभा त्रण श्रोता गुण अवगण, नंदीसूत्रे दिसेजी; 
ते जाणी अ ग्रंथ योग्यने, देजो सुगुण जगीशेजी; 
लोक 'प्रजो निजनिज ईचछा, योग भाव . गुणरयणेज्ी; 
शओऔीनयविजय|विदयुध पपलेवक, वाचक यदशने वयणेजी. 


१. वांच्छा [| 


(् 


ज्ड 


२३, छूटक पदों 


सुखकी सहैली हे, अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी; ते उदासीनता. 





रूघु वयथी अद्भुत थये, तत््वश्ञानना बोध; 
अज खूचवे अम के, गति आगति कां शोध ? १. 
जे संस्कार थवो घंटे, अति कभ्यासे कांय; 
बिना परिश्रम ते थयो, भव शंका ञी त्यांय/ २. 
जेम जेम मति अब्पता, अने मोह उद्योतः 
तेम तेम भवरंकना, अपातन्र अंतर ज्योत- वि 
करी कढ्पना दृढ करे, नाना नास्ति विचार 
पण असछि्ति ते खूचबे, अज खरो निर्धार. ४. 
आ भव चण भव छे नहीं, अज तके अलुकूछ; 
विचारतां पामी गया, आत्मधमेन  मूव्ठ. . ५. 


वि. से, १९४९ श्रीमद्‌ राजचंद्र 
- (२) 
भिन्‍न भिन्‍न मत देखीये, सेद दृष्टिनो ओह; 
ओअेक तत्वना मूल्ठमां, व्याप्या मानो तेह. १, 


तेह तत्त्वरूप - वृक्षनुं, आत्मचमे छे मूल) .  - 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज.अनुकूछ, . २. 
प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करीओ ज्ञान विचार; 
अलुभवि शरुने सेविये, वुधजननो निर्घार. ३. 
क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभाविक मोह; 

ते जेनामांथी गया, ते अनुभवि शुरु ज्ञोय- ४. 


ण्ट 


बाह्य चेम अभ्यंतरे, अंथ अंथि नहि' होय; 
परम पुरुष तेने कहो, खरछ दृष्टिथी जोय- 


५. 


श्रीमद्‌ राजचंद्र 


( मध्याह् पछीनो भक्तिनों क्रम समय शा थी ४॥ ) 


मंगव्ठाचरण तथा जिनेश्वरनी वाणी. पू. १-२. 
वीश दोहरा यमनीयम-क्षमापना- पू., ६, १९-२०. 


“ २४. गुणस्थान आरोहणक्रम 


१. अपूर्वे अवसर अबो क्यारे आवशे 
क्यारे थईशु बाह्यांतर निश्रेथ जो? 
सर्व संबधनं वंधन तिध्ण छेदीने, 
विचरशु कब महत्‌ पुरुषने पंथ जो: 

२. खर्च भावथी ओदासीन्य चुत्ति करी, 
भात्र देह ते संयम हेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कझु कब्पे नहों, 
देहे पण किंचित्‌ मूर्छा नव जोय जो. 

३. दरशॉनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, 
देह मिन्‍न केवल चेतन्यसं ज्ञान जो, 
तेथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकिये, 

: चते अंबु शुद्धस्वरूपनुं. ध्यान जो- 

४. आत्मस्थिरता त्रण संक्षिघर योगनी, 
मुख्ययणे तो चर्ते देहपर्यत जो; 
घोर परिषह के उपसग भये करी, 
आयी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो. 


अपूर्वे० 

अपूर्व० 
९ 

अपू् ० 


अपूर् ० 


१०, 


प्ब्र 


संयमना. हेतुथी योगप्रवतना, 
स्वरूपलक्षे जिनआज्ञा आधीन जो; 
ते पण क्षण क्षण घटती जाति स्थितिमां, 
अंते थाये निज्ञ स्वरूपमां लीन जो- 


पंच. विषयमां रागद्वेष विरहितता, 
पंच प्रमादे न मछे मननो क्षोभ जो; 
द्रव्य क्षेत्र ने काठ भाव प्रतिबंध वण, 
विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो. 


क्रोध प्रत्ये तो वते क्रोचस्वभावता, 
मान प्रत्ये तो दीनपणानू मान जो; 
माया प्रत्ये माया साक्षी भावनी, 
लोभ प्रत्ये नहीं छोम समान जो. 


वहु उपसगेकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहों, 
वंदे चक्रि तथापि न मे मान जो; 
देह जाय पण माया थाय न रोममां, 
लोभ नहीं छो प्रबत्ठ सिद्धि निदान जो. 


नम्मभाव मुंडभाव सह अस्नानता, 
अदेत घोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; 
केश, रोम, नख के अंगे छोगार नहीं, 
दृब्यमाव संयममय निश्नेथ सिद्ध जो. 


शात्रु मित्र प्रत्थे वर्ते समदर्शिता, 
मान अमाने चतें ते ज स्वभाव जो; 
जीवित के मरणे नहों न्यूनाधिकता, 
भव मोक्ष पण शुद्ध वर्ते समभाव जो- 


अपूर्चे०- 


अपूर्ये० 


अपूर्वे०' 


अपूर्च० 


अपूर्चे०' 


अपूर्वे०- 


११. 


१२, 


१७. 


ण, 


९ १ दर हे 


अकाकी विचरतो वतल्ठी स्मशानमां, 
वठ्ी पर्वेतमां वाघ सिंह खंयोग जो; 
अडोल आखन ने मनमां नहीं क्षोभता, 
परम मित्रनो ज्ञाणे पाम्या योग जो- 


घोर तपश्चर्यामां पण मनने ताप नहीं, 
सरस अज्ने नहीं मनने प्रसन्नमाव जो; 
रज़कण के रिद्धि वेमानिकदेवनी, 
सर्वे मान्या पुदूगल ओक स्वभाव जो. 


कर 


अम  पराजय करीने चारित्रमोहनो, 
आदु त्यां ज्यां करण अपूर्वे भाव जो; 
श्रेणी. क्षपकतणी करीने आरूढता. 
अनन्य चिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो. 


मोह स्वयंभ्ूरमण समुद्र तरी करी. 
स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोहगुणस्थान जो; 
अंत समय त्यां पूर्ण स्वरूप चीतराग थइ, 
प्रगटाबु निज केवलज्ञान निधान जो: 


चार कमे घनघाती ते व्यवच्छेद्‌ ज्यां, 
भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो; 
स्व भाव ज्ञाता दृष्टा सह शुद्धता: 
कतकृत्य प्रभु बीये अनंत प्रकाश जो. 


बेदनीयादि चार कमे बरतें जहां, 
बब्ठी सींदरीचत्‌ आकृति माज्र जो; 
ते देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे, 
आयुष पूर्ण मठिये देहिक पात्र जो. 


अपूर्वे० 


अपूर्चे० 


अपूर्वे० 


अपूव्े० 


अपूर्च ० 


अपू्वे० 


६१ 


१७, मन वचन काया ने कर्मनी वर्गणा, 

छूटे जहां सकल पुदूगल संबंध जो; 

अटु अयोगि गरणस्थानक त्थां वतेतुं, 

महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अवंध जो... अपूबे० 
१८, अक परमाणुमातनी मत्ठे न स्पशेता, 

पूणं कलूंक रहित अडोलस्वरूप जो. 

शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय, 

अगुरुकघु अमूर्त सहजपदरूप जो. अपूर्च० 
१९, पृवेप्रयोगादि. कारणना. योगशी, 

उध्वगमन सिद्धारूय प्राप्त सुस्थित जो; 

सादि अनंत अनंत समाधिसुखमां, 

अनंत दशेन, ज्ञान, अनंतसहित जो... अपू्चे० 
२०. जे पद्‌ श्री सखर्वेश्षे दीढुं ज्ञानमां, 

कही शकक्‍या नहीं पण ते श्री भगवान जो- 

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते शुं कहे ! 

अजुभवगोचर मात्र रहद्यूं ते ज्ञान जो. अपू्चे० 
२१. अह परमपद्प्राप्तितुं कये ध्यान में, 

गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो; 

तो पण निश्चय राजचंद्र मनने रो, 

प्रभु आज्ञाओ थाशु ते ज्ञ स्वरूप जो. ४ अपूर्च० 


श्रीमद्‌ राजचंद्र 
२५. मूठमाग रहस्य 


सूछ मारग सांभतो जिननो रे, करी चृत्ति अखेंड सन्मुख; मु० 
| कप + ० 
य पूजादिनी जो कामनारे, नो'य व्हारं अंतर भवदुश्ख. पू०१ 


करी जो जो वचननी तुछना रे,जोजो शोधिने जिन सिद्धांत; मु० 


तर कहेवुं परमारथ हेतुथी रे, कोइ पामे मुप्तक्षु वात मू० 
ज्ञान, द्शन, चारित्रनी शुद्धता रे, अकपणे अने अविरुद्ध) मू० 
जिन मारग ते परमार्थथी रे, अम क्यू सिद्धांते बुद्ध मू० 
लिंग अने भेदो जे बतना रे, द्रव्य देश काव्ठादि भेद; मू० 
चयण ज्ञानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो त्रणे काछ अभेद्‌. म्‌० 
हवे ज्ञान दशेनादि शब्दनो रे, संक्षेपे सुणो परमार्थ। मू० 
तेने जोतां विचारी विशेषथी रे, समजाशे उत्तम आत्मार्थ: मू० 
छे देहादिथी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश; मू० 
अम जाणे सद्गरु उपदेशथी रे, क्यू ज्ञान तेनु नाम खास. मू० 
जे श्ञाने करीने जाणियुं रे; तेनी वर्तें छे शुद्ध प्रतीत; मू० 
कह्य॑ भगवंते दशेन तेहने रे, जेल वोजुं नाम समकीत- मू० 
जेम आधी प्रतीति जीवनी रे, ज्ञाण्यो सर्वथी भिन्‍न असंग) मू० 
चेदो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग: मू० 
ते त्रणे अभेद्‌ परिणामथी रे, ज्यारे वर्ते ते आत्मारूप) मू० 
तेह मारग जिननो पामियोरे, किंवा पाम्यो ते' निज स्वरूप. मू० 
अवबां मूल शानादि पामवा रे, अने जबा अनादि बंध; मू० 
उपदेश सद्मुझुनो पामवो रे, टात्ठी स्वच्छंद ने प्रतिवंध. मू० 
अम देव जिलंदे भाखियु रे, मोक्षमागनु शुद्ध स्वरूप! सू० 
भव्य जनोना हितने कारणे रे, संक्षेप कहा स्वरूप. सू० 


रे 


३ 


छे 


५ 


१० 


११ 


आणंदू, आश्ो शुद्‌ १, १५५२ 





( सायकाछनी भक्तिनो क्रम, समय ६- ) 
२६, सायंकावनी स्तुति तथा देवबंदल 
महादेव्यकुक्षिरत्स शब्द्जितरवात्मजम ; 


राजचंद्रमह वंदे तत्तवकोचनदायकम १ 


दर 


जय गुरुदेव ! सहज्ञात्मस्वरूप परमगुरु शुद्ध चेतन्य स्वामि: 
जकारं विंदु संयुक्त नित्ये ध्यायंति योगिनः 
कामद मोक्षद्‌ चेच अकाराय नमो नमः 
मंगठमय मंगछकरण चीतराग विज्ञान, 
नमो ताही जाते भये अरिहंतादि महान. 
विश्वभाव व्यापि तद॒पि अक विमल चिटद्रप, 
शानानंद्‌ महेश्वरा जयबवेता जिन भूप: 
महत्तत्व महनीय महः महाधाम गरुणधाम, 
चिदानंद परमातमा बंदी रमताराम- 
तीन भूवन चूडा रतन सम श्री जिनके पाय, 
नमत पाईओ आप पद खब विधि बंध नशाय- 
दशन॑ देवदेवस्थ दशने. पापनादनम्‌ , 

6५ ९ * ७-० 
दशने स्वगंसोपानं दरशशन मोक्षसाधनम्‌. 
दशनाद्‌ दुरितध्येसि वंद्नाद्‌ू वांछितप्रदः 
पूजजात्‌ पूरकः भ्री्णां ज्ञिनः साक्षात्‌ सुरद्रमः 
प्रभुद्शन खुखलंपदा परभुदशन नवनिधि, 
प्रभु दशनसे पामिये सकल मनोरथ सिद्धि. 
भह्मानंद॑ परमसखुखदे केवर्ु शानसूर्तिम्‌ , 
इन्द्रतत्तीत॑ गगनसद्॒रं तत्वमस्यादि रूध्ष्यम; 
७ 3 व ० | कप 
अके नित्यं विमलमचर्ूं सचेदा साक्षीभूतम्‌ , 
भावातीत॑ च्रिगणरदित खद्गरु त॑ नमामि, 
आनन्द्मानन्द्करे" प्रसन्न ज्ञानस्वरूप निञ्रवोधरूपम्‌ + 
योगीन्द्रमीडय भवरोगवेद घ्ोमदूगुरु नित्यमह नमामि. 
श्रीमद्‌ परत्रह्मगरुरे वदामि श्रीमद्परत्रह्ममुरु नमामि, 
भ्रीमद्‌ परवब्रह्मगुरे भजामि श्रीमद्‌ परब्ह्ममुरुं स्मरामि, 


ए्‌ 


१० 


२१ 


श्र 


६४ 


ए्‌ः 2७. (5 
ग़रुतहा गुरुविष्णुगु रुदेवो महे श्वरः, 
गुरु साक्षात्‌ परव्रह्म तस्मे श्री गुरवे नमः १३ 
ध्यानसूल. गुरुमूतिः पूजामू् ग़ुरुपदम , 
मेतसूल् गुरुवांक्य मोक्षमूर्कल गुरुरूपा- १७ 
अखेडमंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम , 
तत्पद्‌ं दशितं येन तस्मे श्री गुरबे नमः १५ 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया, 
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्में श्री गुरवे नमः १६ 
घ्यानधूपं मनःपुष्पं॑ पंचेन्द्रिय हुताशनम्‌ , 
क्षमाजाप संतोषपूजा पूज्यो देवो निरंजनः १७ 


देवेषु देवोष्स्तु निरजनो मे, गु्गुरुष्वस्तु दमी शमी मे; 
धर्मंषु धर्मोज्स्तु द्यापरो मे, जिण्येव तत्वानि भवे भवे मे. १८ 


परात्परगुरतवे नमः परंपराचाये गरबे नमः 


परमगरवे नमः साक्षात्‌ प्रत्यक्ष सद्ग रवे नमोनमः १९, 
अहो ! अहो ! श्रीसद्‌गरु, करुणा सिंधु अपार; 
आ पामर पर प्रभु कर्यो, अहो ! अहो ! उपकार. २० 
शुँ प्रभु चरण कने घरुं, आत्माथी सो होन; 
तेतो प्रभुअ आपीओ, वर्तु चरणाधीन. २१ 
आ देहादि आजथी, वर्तों प्रभु आधीन. 
दास दास हु दास छुं, आप प्रभुनो दोन- २२ 
पट स्थानक सम्रजावीने, भिन्‍न बताव्यों आप; 
-स्यानथकी तरवारबत्‌, अ उपकार अमाप- श्३्‌ 


जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत; 
-समजाव्यु ते पद्‌ नम, आऔ्री सदगुरु भगवेत- २७ 


द५ 
नमसरुकार. 


जय जय गुरुदेव ! सहजात्मस्वरूप परममुरु शुद्ध चेतन्य । 
स्वामी अंतरजामी भगवान इच्छामि खमासमणों 
वंदिडं जावणिज्जाओ निस्नचिद्ठिआभे भत्थओण वंदामि. 
परम पुरुष प्रभु सदुगुरु, परमज्ञान खुखधाम; 
जेणे आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम. रण 


नमस्कार. 
जय जय गुरुदेव !......... मत्थभ्रेण वंदामि. ' 
देह छतां जेनी दशा बर्ते देहातीत; | 
ते शानीना चरणमां हो वेदू्न अगणित. २६ 
नम्तस्कार. 
जय ज्ञय गुरुदेव !...... ...मत्थअभेण घंदामि. 


नमो5स्तु, नमोष्स्तु, नमोअ्स्तु, शरणं, शरण, 
शरणं, त्रिकाल शरण, भवो भव शरणं, सद्‌गुरु शरण, 
सदा सर्वदा त्रिविध चत्रिविध भाववंदन हो, विनयवंदन हो, 
समयात्मक वंद्न हो, 5 नमोस्तु जय गुरुदेव शांति, 
परम तारु, परम सज्जन, परम हेतु, परम द्यात्ठ, 
परस मयाक्ठ, परम कृपाछ, वाणीसुरसाछ, अति सुकुमाल, 
जीवदया प्रतिपाठछ, कमेशचुना काव्ठ, मा हणो मा हणो! 
शब्दना करनार, आपके चरणकमत्ठमें मेरा मस्तक, 
आपके - चरणकमत्) मेरे हृदयकम्रतव्ठमे अखेडपणे 
संस्थापित रहें, संस्थापित रहें; सत्पुरुपोंका सत्स्वरूप, . 
मेरे चित्त स्मतिके पठपर टंकोत्कीणेबत्‌ सदोदित, 


जयचंत रहे, जयवंत रहे. 
प्‌ 
*, 


दर्द 


आनदमानन्दकरं प्रसन्न॑ ज्ञानस्वरूप॑ निज्रयोधरूपम ;- 


योगीन्द्रमीडय भवरोगवैद्य श्रीमद्मुरुं नित्यमहं नमामि. 





२७ आरती (१) >> 
जय जय आरती सद्गुरुराया, 

शअ्रीमद्‌ राजचंद्र नमु (तुज) पाया जय जय० 
पहेली आरती मिथ्या टाक़े, 

सम्यगज्ञान प्रकाश निहाछे. जय जय० 
बीजी आरती बीज डउगाड़े, 

इंद्ातीवपणाने पमाडे. जय जय० 
त्रीजी आरती त्रिकरण शुद्धि, 

थाओ सहेजे निमेत्ठ बुद्धि. जय जय० 
चोथी आरती अनंतचतुष्ठय, 

परिणामे आपे पद्‌ अव्यय. जय जय० 
पंचमी आरती पंच संवरथी, 


शुद्ध स्वभाव सहज लहे अरथो. जय जय॒० 


श्रीमद्‌ सदगुरुराज कृपाओ, 
सत्य. मुमुध्षुपर्णु. प्रगटाये, जय जय० 





आरती (२) 


जयदेव जयदेव, जय पंच परम पद्‌ स्वामी; 


हि 


प्रभु पेंच. परम पद स्वामी) 


मोहादिक हण्याथों (२) अनंत ग्रुणधामी, जयदेव जयदिच्‌० 
लोकालोक प्रकाशक, खूर्य प्रगट ज्ञानी, प्रश्चु० 
आरती करी जीव पामे (२) शिव पद खुखखाणी. जयदेब० 
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२ 


६७ 
पहेली आरती प्रभुनी, जिशाखु करता; प्रश्चु० 


निजपद छक्ष लहीने (१) मिथ्यामति हरता- 


बीजी आरती प्रशुनी, समकिती करता; प्रश्भु० 


प्रभु सम निञज्र चिद्रपने (२) अंतर अनुभवता. 


न्रीजी आरती प्रभ्ुनी, शांत खुधा झरता; प्रभ्भु० 


रत्नत्रय उज्ज्वलथी (२) धघममेध्यान चरता. 


चोथी आरती प्रभुनी, श्रेणी प्वपक चडता; प्रश्भु० 


शुक्ल ध्यान वर योगे (५) मोह शत्रु हणता, 


पंचमी आरती प्रभुनी, केवलश्नी चरता;:प्रश्ु० 


चघनन्‍्य धन्य सहज्ञात्मा (२) सिद्धिसदतन वसता.- 


शुद्ध चिदात्मनी आरती, आत्मार्थी करता;:प्रश्चु 


श्री मुसराज कृपाथी (२) भ्रवजलधि तरता- 





२८, मंगल दीवो (१) “४ 


दीवो रे दीवो प्रश्ु मंगलिक दीवो, 


जयदेव० 
जयदेव॒० 
जयदेव० 
जयदेब० 
जयदेव० 


ज्यदेच० 


श्रीमद्‌ सदूगुरु च्ाश्वत्‌ जीवो. दीवो० १ 


समस्यग दशन नयन  अजवाकछे, 


केवल झान प्रकाश निदाछे. दीवो० २ 


भवभ्रमतिमिरनु मूठ. नसाबे, 


- मोह पतंगनी सस्म वनावे. दीवो० ३ 


पात्र मुमुज्षु न नीचे राखे, 


तपवे नहीं ओ अचरिज्ञ दाखे. दीवो० ४ 


कलिमठ खब उच्तक्ति जाओे, 


श्रीमद्‌ सदूगुरु सदाय वराये. दीवो० ५ 


६८ 
श्रोता वक्ता भक्त सकलमें, 
शिवकर वृद्धि करे मंगलमें. दीवो० ६ 


श्रीमद्‌ सेवक भाव प्रभावे, 
४ सेवक सेव्य असेद्‌ स्वभावे. दीवो० ७ 





मंगल दीवो (२) 
दीवो रे दीवो प्रश्नु मंगलिक दीवो; 
ज्ञान दीवो प्रभु तुज॒चिरंजीवो. दीवो० १ 
निश्चय दीवे पघगटे दीवो 
प्रगटायों भवि दीलरमें दीवो. दीवो० २ 
प्रगट दीवो ज्ञानी परमात्मा; 
तेने अर्ेण हो निज आत्मा दीवो० ३ 
बहिरातमता तजी प्रभु शरणे; 
बनी अंतरात्मा प्रभु स्मरणे. दीवो० ४ 
परमातमता. निशदि्न भावे; 
आतम अपेणता तो थावे. दीवो० ५ 
आत्मभावना सतत अभ्यासे; 
निज सहजात्मस्वरूप प्रकाशे. दीवो० ६ 
आत्मदष्टि.. दीवो. जलूहलतो; 
प्रगटयो उरमां जन्म सफल तो दीवो० ७ 
ओ्रीमद्‌ सदगुरू राज क्पाथी: 
स्वरूप सिद्धि साथे मोक्षार्थी. दीवो० ८ 





दर 


( रान्निनी भक्तिनों क्रम समय जाौ-५%॥ ) 


बंदना तथा प्रणिपात स्तुति पृष्ठ ३७ 
मंगवठाञाचरण तथा जिनेश्वरनी वाणी पृष्ठ १-२ 
वीश दोहरा-यमनियम- पृष्ठ ६-१९ 
२९. भक्तिनों उपदेश: 
( तोटक छंद ) 
शुभ शीतव्ठतामय छांय रही, मनवांछित ज्यां फव्ठपंक्ति कही; 
जलिनभक्ति ग्रहों तरुकल्प अहो, भजीने भगवेत भव्ेत लहो. १ 
निञज्ञ आत्मस्वरूप मुदा प्रगटे, मनताप उताप तमाम मे; 
अति निजरता वणदाम अहो, भजीने भगवंत भवंत लहो. २ 
समभावि खदा परिणाम थशे, जड मंद अधोगति जन्म जशे. 
शुभ मंगढ आ परिपूण चहो, भजीने भगवेत भवेत लहो- ३ 
शुभ भाव वढे मन शुद्ध करो, नवकार  महापदने समरो; 
नहि अह समान सुमंत्र कहो, भजीने भगवंत भर्वेत छहो. ४ 
करशो क्षय केवल राग कथा, धरशो शुभ तत्वस्वरूप यथा; 
नपचंद्र प्रपंच अनंत दहो, भजीने भगवंत भवंत छहो- ५ 
ललित 2 कक 


8० ७. एम हुए 


विना नयन पाये नहीं, बिना नयनकी बात; के 
सेचे: सद्‌गुरुके चरन, सो पावर खसाक्षात्‌. १५ 
बूझी चहत जो प्याल को, है बूझनकी रीत; 
पावे नहि गुरुगम बिना, अही अनादि स्थिति. -२. 
ओअही नहि है. कल्पना, अही नहि विमंग; 
- कथयि नर पंचमकालमे, देखी वस्तु अमंग.. रे. 


७० 


नहि दे तु उपदेशकुं, प्रथा लेहि उपदेश; 
सबसे न्‍्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देदा, ४. 
जप, तप ओर बतादि सब, तहां हूगी भ्रमरूप; 
जहां लगी नहि संतकी, पाई कृपा अनूप. ५. 
पायाकी ओे बात है. निज्र छंदनको छोड, 
पिछे छाग सत्पुपरुके, तो सब वंधन तोड. ६. 

मुं, अ. १९४७ श्रीमद्‌ राजचेद्र 


निज नल 


३१, अमूल्य तत्तविचार. 


( दरिगीत छंद ) 
वहु पुण्यकेरा पुंञथी, शुभ देह मानवनो मल्ठयो, 
तोये अरे ! भवचक्रनो, आंदयो नहि भेक्क्रे टल्यो; 
सुख प्राप्त करतां सुख टव्ठे छे, लेश भे लक्षे लहो, 
क्षण क्षण भयेकर भावमरणे, कां अहो राची रहो ? १- 
लक्ष्मी अने अधिकार वचतां, शुं वध्युं ते तो कहो ? 
छु कुठुंब के परिवारथी, वधवापणुं ओ नय अहो; 
वधवापणु संसारनं,  नरदेहने हारी जबो, 
अनो विचार नहीं अहोहो ! अेक पव्ठ तमने हबो २. 
निर्दोष खुख़् निर्दोष आनंद, यो गमे त्यांथी भले, 
ओ दिव्य शक्तिमान जेथी,. जंजिरेथी नीकछे; 
पर वस्त॒मां नहि मंझवो, ओेनी दया मुजने रही, 
ओ त्यागवा सिद्धांत के पश्चात्‌ दुःख ते खुख नहीं. रे- 
हुँ कोण छे ? क्‍्यांथी थयो? शुं स्वरूप छे मारं खरूं? 
कोना संबंधे वत्ठगणा छे ? राखुं के ओे परहरुं ? 


जर्‌ 


अना विचार विवेकपूर्वेक, शांत भावे जो कर्या, 

तो सर्वे आत्मिकज्ञाननां, सिद्धांततत्व अनुभव्यां. ४ 

ते प्राप्त करबा वचन कोने सत्य केवल मानवुं ? 

निर्दोष नरतु॑ कथन मानो तिह” जेणे अनुभव्युं; 

रे! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीघ्र अेने ओव्ठखो, 

सर्वात्ममां समदृष्टि यो, आ वचनने हृद्ये खो, ५ 
वि. से. १९४१ श्रीमद्‌ राजचेद्र 


३२. ब्रह्मचय विषे सुभाषित, 
( दोहरा ) 


निरखीने नवयोवना, लेश न विषय निदान; 
गणे काष्टनी पूतली, ते भगवान समान. १. 
आ खसघतव्ठा संसोरनी, रमणी नायकरूप) 
ञे त्यागी त्याग्यु बधुं, केवठ शोकस्वरूप. २. 
अेक विषयने जीततां, जीत्यो सौ खंसार; 
नृपति जीततां जीतिये, दल्ठ पुर ने अधिकार. रे. 
विषयरूप अंक़ूरथी, टक्के ज्ञान मे ध्यान) 
लेश भदीरापानथी, छाके ज्यम अज्ञान, ४. 
जे नव वाड विश्युद्धथी, घरे शियत्ठ खुखदाई; 
भव तेनो छव पछी रहे, तत्ववचन ओ भाई. ५, 
सुंदर शियत्ठ खुरतरु, मन वाणी ने देह; 
जे नरनांरी सेवशे, अन्ञपम फल्ठ ले तेह. ६. 
पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान; 
पात्र थवा सेवो सदा, त्रह्मचयं मतिमान. ७. 
वि. सं, १९४१ । श्रीमद्‌ राजचंद्र 
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३३. श्रोआत्मसिद्धि शास्त्र. 
जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत; 
समज्ञाव्युं ते पद्‌ नमुं, श्री सदशुरू भगवंत. १. 
बतंमान आ काव्ठमां, मोक्षमाग वहु लछोप; 
विचारवा आत्मार्थनि, भाज्यो अच्च अगोप्य. २. 
कोई क्रिया-जड थई रहा, शुष्कज्ञानमां कोई) 
: माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोई हे. 
वाह्यक्रियामां राचतां, अंतरभसेद न कांई; 
शानमार्ग निषेचर्ता, त्तेह क्रियाजड आंहि. ४- 
वंध मोक्ष छे कब्पना, भाखे वाणीमांहि; 
वर्ते मोहावेशमां, शुष्कज्ञानी ते आंहि. ५. 
 चैशग्यादि सफछ तो, जो सह आतमज्ञान; 
तेमजअ आतमजश्ाननी, प्राप्तितणां निदान. ८५. 
. त्याग-विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान; 
अटके त्याग-विरागमां, तो भूले निजञ्ञ भाव ७. 
 ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजलु तेह;- 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन अह. <. 


ः सेवे सद्गुरुचरणने, त्यागी दई निज पक्ष; 
पासे ते परमाथने, निज पदनो ले छक्ष. ९. 


डरे 
आत्मज्ञान समद्शिता, विचरे उद्यप्रयोग; 
/ अपूबे बाणी परमश्ुत, सद्गुरुलुक्षण योग्य 
प्रत्यक्ष सदृगुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार: 
आबो लक्ष थया विना, उगे न आत्मविचार. 
सद्गुरुता उपदेश वण, समजाय न जिनरूप; 
 समज्यावण उपकार शो ? समज्ये ज्िनस्वरूप. 


-आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शाख्र; 
प्रत्यक्ष सदगुरुयोग नहीं, त्यां आधार सखुपात्र- 
अथवा सदगुरुभे कह्यां, जे अवगाहन काज; 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज. 
' 'रोके जीव स्वच्छंद्‌ तो, पामे अवश्य मोक्ष; 
पाम्या अेम अनंत छे, भाडखूयु जिन निर्दोष. 
प्रत्यक्ष सदगुरु-योगथी, स्वच्छंद्‌ ते' रोकाय; 
अन्य उपाय कर्या थकी, प्राये वमणो थाय- 
स्वच्छंद मत आशम्रह तजी, वर्तें सद्गुरु लक्ष; 
समकित तेने भाखियुं, कारण गणी प्रत्यक्ष: 
भानादिक हात्च महा, निजञजछंदे न मरायः 
जातां सखद्‌गुरु शरणमां, अल्प प्रयासे जाय. 
जे सदूगमुरू उपदेशथी, पाम्यो केवव्ठज्ञान) 
- गुरु रह्मा छ्मस्थ पण, विनय करे भगवान' 


ओवो मागे विनय तशो भाख्यो श्री वीतराग; . 


. मूल हेतु अ मागेनो, समजे कोई खझुभाग्य 


अखदगुरु अ विनयनो, राम छलहे जो कांई; 
/ महा मोहनीय कर्मथी, वूडे भवजत्ठ मांहि. 
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२१. 
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होय मुमुक्षु जीव ते, समजे ओह विचार; 
होय मतार्थी जीव ते, अबछो ले निर्धार. 
होय मतार्थी तेहने, थाय न आतमलक्ष; 
तेह मतार्थी रक्षणो, अहीं कह्यां निपक्ष- 
मतार्थी लक्षण 
बाह्मत्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य; 
अथवा निज कुलछघधर्मना, ते गुरुमांज ममत्व. 
जे ज्ञिनदेहप्रमाण ने, सभवलरणादि सिद्धि; 


वर्णन समजे जिननु, रोकी रहे निज बुद्धि. 


प्रत्यक्ष सद्गुरुयोगमां, वर्त दृष्टि घिमुख; 
असदूगुरुन हढ करे, निजमानार्थ मुख्य 
देवादि गति भंगमां, जे समजे श्रुतशान; 
माने निज्मतवेषनो, आप्रह मुक्तिनिदान 
लह्यी स्वरूप न वृत्तिनुं, अह्ये ब्रत-अभिमान; 
अ्रहे नहों परमार्थने, छेवा छोकिक मान. 
अथवा निश्चयनय अहे, मात्र शब्दनी मांय; 
लोपे सद्व्यवहारने, साथन रहित थाय- 


शानद्शा पाम्यो नहीं, साधनदशा न कांई॥ 
पामे तेनो संग जे, ते बुडे भवमांही 
अ पण जीव मताथेमां, निज मानादि काज; 
पामे नहि परमाथने, अन-अधिकारीमां ज. 
नहि कषाय उपचशांतता, नहिं अंतर वेराग्य; 
सरव्यपणुं न मध्यस्थता, अ भतार्थों दुर्भाग्य 
लक्षण कट्यां मतार्थीनां, मता्थ जाबा काज; 
हवे कहुं आत्मार्थीनां, आत्म अथ सुखसाज 
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श९. 


रण. 


श्द्‌. 
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आत्मार्थी लक्षण 
आत्न्नान तयां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय, 
बाकी कुछगुरुकल्पना, आत्मार्थी नहि जोय: 
प्रत्यक्ष सद््‌गुरुप्राप्तिनो, गणे परम डपकारः 
त्रणे. योग अकत्वथी, चरतें. आज्ञाधार. 
ओअेक होय 'त्रण काठमां, परमारथनो पंथ; 
प्रेरे ते परमाथने, ते व्यवहार संमत. 
अेम विचारी अंतरे, शोधे सदूगुरूु योग; 
काम अक आत्माथेनुं, बीजो नहिः मनरोग- 
कषायनी उपश्यांतता, मात्र मोक्ष जभिकाष; 
भवे खेद प्राणीद्या, त्यां आत्माथे निवास: 
दशा न अबी ज्यां खुधी, जीव लहे नहि जोग; 
मोक्षमाग पामे नहीं, मंठे न अंतर रोग 
आवबे ज्यां अबी दशा, सदगुरुवोध खुहाय; 
ते वोधे खुबिवारणा, त्यां प्रग्े खुखदाय- 
ज्यां प्रगटे खुविचारणा, त्यां प्रगटे निजज्ञान; 
जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद्‌ निर्वाण 
. ऊपजे ते खुविचारणा, मोक्षमार्गं समजञाय; 
गुरुशिष्य संवादथी, भाखुं षट्पद आंही. 
पट॒पदनामकथन. 
'आत्माछे ', 'ते नित्य छे !, 'छे कर्ता निज्रकर्स,; 
'छे भोक्ता? बल्ठी 'मोक्ष छे', मोक्ष उपाय खुधर्म- 
पटस्थानकसंक्षेपमां, षट्द्शन पण तेह; 
समजावा परमा्थने, कह्मां शानीओ ओह. 


रेछ. 


रे५ 


शेद 


इ९, 


४3०. 


छरे. 


७२. 


छरे- 


छछ.- 


७द 
शंका-शिष्य उबाच:- 
नथी दृष्टिमाँ आवतो, नथी जणातु रूप; 
चीजो. पण अन्नुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप. 
अथवा देहज आत्मा, अथवा इंद्विय प्राण; 
मिथ्या ज्ुदो मानवो, नहीं ज्ुदु अधाण 
चढ्ी जो आत्मा होय तो, जणाय ते नहि केम ? 
जणाय यो ते होय तो, घट पट आदि जेम. 
माटे छे नहिं आत्मा, मिथ्या मोक्ष उपाय; 
थे अंतर शॉकातणो, समजावो सद॒पाय 
(१) समाधान-सद्गुरु उबाच।- 
भास्यो देदाध्यासथी, आत्मा देह समान; 
पण ते बच्चे प्िन्न छे, प्रगट लरूक्षणे भान- 
भासरयो देहाध्यासथी, आत्मा देह समान; 
पण ते बस्ने भिन्न छे, जेम असि ने स्यान. 
जे दृष्ठा छे इष्टिनो, जे जाणे छे रूप; 
अबाध्य अज्ञुभव जे रहे, ते छे जीवस्वरूप. 
छे इंद्धिय प्रत्येकने, निज निज विषयन्नु शान; 
पांच इन्द्रीना विषयसं, पण आत्माने भान. 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इंद्रिय प्राण; 
आत्मानी सत्तायडे, तेह प्रवर्ते जाण. 


खब अचस्थाने विषे, न्‍्यारो सदा जणाय; 
प्रगटरूप चतन्यमय, ' ओ अधाण सखदाय- 


8५. 
8६. 
७७. 


छेद 


8५९ 
०, 
५१, 
५२. 
५३. 


डंडे. 


- घटढ, पठ आदि जाण तुं, तेथी तेने मान; . 


_ जाणनार ते मान नहि, कहिये केबु ज्ञान ? 


जज. 


हि 


परम बुद्धि कृष देहमां, स्थूव्ठ देह मति अब्प; 
देह होय जो आत्मा, घटे न आम विकब्प 
जड चेतननो भिन्न छे, केवठ प्रगट स्वभाव; 
ओअकपएं पामे नहीं, त्रणे काबू दृयभाव. 
आत्मानी शेका करे, आत्मा पोते आप; 
शंकानो करनार ते, अचरज ओह अमाप- 


(२) शंका-शिष्य उबाचः- 


आत्माना अस्तित्वना, आपे क्या प्रकार; 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार: 


बीजी शंका थाय त्यां, आत्मा नहि अविनाश; 
देहयोगथी ड्पजे देहवियोगे. नाथ. 


अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षणे पलटाय 
अ अनुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय 


(२) समाधान-सद्गुरु उदाच३- 


देह भात्र संयोग छे, वतढ्ी जड रूपी दृश्य; 
चेतननां उत्पत्ति छय, कोना अनुभव वश्य ? 
जेना अनुभव वश्य अ उत्पन्न-लयलुं शान; 
ते तेथी जुदा बिना, थाय न केमे भान. 
जे संयोगो देखी, ते -ते अनुभव द्रदुयः 
ऊपजे नहि :खंयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष 
जडथी चेतन ऊपजे, चेतनथी जड थाय 
ओवो अलुभव कोईने, क्यारे कदी न थाय 
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कोई संयोगोथी नहीं, जेनो उत्पत्ति थाय; 
नाश न तेनो कोईमां, तेथी नित्य सदाय. 
क्रोधादि._ तरतम्यता, सर्पादिकनी . मांय; 
पूर्व जन्म संस्कार ते, जीवनित्यता त्यांय. 
आत्मा द्वब्ये नित्य छे, पर्याय. पलटाय; 
बाव्ठांदि वय अण्यनु, ज्ञान ओकने थाय- 
अथवा ज्ञान क्षणिकस, जे जञाणी बदनार; 
चदनारो ते क्षणिक नहि, कर अनुभव निर्धार. 
क्यारे कोई चस्तुनो केवठ होय न नाश; 
चेतन पामे नाश तो, केमां भछ्ते तपाखस. 


(३ ) शैका-शिष्य उदाच:- 
कर्त्ता जीव न कमनो, कमेज कर्ता कमे; 
अथवा सहज स्वभाव कां, कम जीवनो धघमे. 
आत्मा खदा अलंग ने, करे प्रकृति बंध: 
अथवा हेश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध- 


माटे मोक्ष उपायनो, कोइ न हेतु जणाय; 
कमेतणु कर्तापणं, कां नहि, कां नहि. जाय- 


(३) समाधान-सदगुरु उवाच/- 
होय न चेतन प्ररणा, कोण अहे तो कमे; 
जडस्वभाव नहि प्रेरणा, ज्ञुतो विचारी धर्म: 
जो चेतन करतु नथी, थतां नथी तो कमे; 
तेथी सहज स्वभाव नहि, तेमज नहि जीवघमे. 
केवल होत अर्खग जो, भासत तने न केम ? 
अखंग छे परमाथथथी, पण निज भाने तेम- 


६७ 
द्८ 


द््‌ष 


धर 
जर 


७३ 


७७ 
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कर्ता इश्वर कोई नहि, इश्वर शुद्ध स्वभाव; 


अथवा प्रेरक ते गण्ये, ईश्वर दोषप्रभाव. 


चेतन जो निजञ्ञ्नानमां, कर्त्ता आप स्वभाव; 
वतें नहि. निजञमानमां, कर्चा कमे-प्रभाव: 


(७) शंका-श्षिष्प उदाच;- 


जीव कम कर्त्ता कहो, पण भोक्ता नहि सोयः 
शुं समजे ज़ड कमे के, फछ परिणामी होय. 


. फलछदाता इंश्वर गण्ये, भोक्तापणंं सधाय; 
अम कह्मे इश्वरततणं, इश्वरपणं ज जाय. 
इंश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌ नियम नहि होय; 
पछी शुभाशुभ करमनां, भोग्यस्थान नहि कोय- 


(७) समाधान-सदुगुरु उदाच।- 


भावकर्म निजकल्पना, मांदे चेतनरूप; 
जीववीयनी स्फ़्रणा, अहण करे जडध्ूप. 


' झेर खुधा समजे नहीं, जीव खाय फव्ठ थाय; 
झ शु (४. थ 

म शुभाशुभ कमनुं, भोक्ताप्ण॑ जणाय. 
अक रांक ने अक न॒प, ओभे आदि जे सेद; 
कारण बिना न काये त्ते, अज शुभाशुभ चेद्य 
फलदाता इेश्वरतणी, अमां नथी जरुर; 

3 श् 

कम स्वभ्नावे परिणामे, थया भोगथी दूर. 
ते ते भोग्य विशेषनां स्थानक द्रव्य स्वभाव; 
गहन वात छे शिष्य आ, कही संक्षपे खाव. 


3, 


८, 


७९. 


<₹१. 


<र्‌. 


८३. 


<छठ. 


८७, 


८८७ 


(५) शंका-शिष्य उदाचः - 


कर्ता भोक्ता जोब हो, पण तेनो नहि मोक्ष; 
 वीत्यो काछ अनंत पण, चतेमान छे दोष: 
शुभ करे फल) भोगवे, देवादि गतिमांय; 
अशुभ करे नर्कादि फछ, कमेरहित न क्यांय. 
(५) समाधान-सद्गुरु उवाच;- 


जेम शुभाशुभ कमंपद्‌, जाण्यां सफल प्रमाण; 


तेम निवृत्ति सफलता, मांटे मोक्ष खुजाण. 


बीत्यो काठ्ठ अनंत ते, कर्म शुभाशुभ भाव; 
तेह शुभाशुभ छेद्तां, ऊपजे मोक्ष स्वभाव. 
- देहांदि संयोगनो, आत्यंतिक वियोग; 
सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, निज अनंत खुख भोग. 
(६) शेका -शिष्य उवाच३- 
-'होय कदापि मोक्षपद्‌, नहि अविरोध उपाय; 
कमों कातठझ अनतनां, शाथी छेयां ज्ञाय ? 
. अथवा मत दशन घणां, कहे उपाय अनेक, 
तेमां मत साथो कयो, बने न अह विवेक. 
कई जातिमां मोक्ष छे, कया वेषमां मोक्ष; 


ओनो निश्चय ना बने, घणा भेद जे दोष. 


तेथी अम जणाय छे, मक्ठे न मोक्ष उपाय; 
: जीवादि जाण्या तणो, शो उपकारज थाय ! 
पांचे. उत्तरथी थयुं, समाधान सर्वोगः 
: समजुं मोक्ष उपाय तो, उद्य उदय खद्भाग्य- 


८9. 


८८. 


९०. 


९१. 


९२, 
९३. 
९७. 
्छ 


थ्् 
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(६) समाधान-सद्गुरु उवाच।- 

पांचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीतः 
थाशे भमोक्षोपायनी, सहज प्रतीत अ रीत. ९७ 
कर्मम्ावअज्ञान छे, मोक्षमाव निज्रवास; 
अधकार अज्ञान सम, नाहे श्ञानप्रकाश. ९८ 
“ जे जे कारण बंधनां, तेह वंधनो पंथ; 

ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंथ भवच-अंत. ९५९ 
राग द्वेष अज्ञान ओे, मुख्य कमनी पअ्रंथ; 
थाय निवृत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनों पंथ. १०० 
आत्मा सत्‌ चेतन्यमय, सर्वाभास रहित; 
जेथी केवल पामीओ, भोक्षपंथ ते रीत: १०१ 
कम अनंत प्रकारनां, तेमां झुख्ये आठ; 
तेमां मुख्ये भोहनीय, हणाय ते कई पाठ. १०२ 
कम मोहनीय भेद बे, दुशन चारित्र नाम; 

हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम. १०३ 
कर्वंध क्रोधादिथी, हणे श्षमादिक तेह; 
प्रत्यक्ष अनुभव सच्चने, ओमां शो संदेह? १०४ 
छोडी मत दशेनतणों, आय्मद्द त्तेम विकरप; 
क्यो मार्ग आ खसाधशे, जन्म तेहना अल्प, १०५ 
षट्पदूर्ना पट्प्रक्ष ते, पूछयां करी विचार; 

ते पदनी सर्वागता, मोक्षमा्ग. निर्चार. १०६ 
:. जाति बवेषनों भेद नहि, कह्मो भागे जो होय; 
साथे ते मुक्ति लछहे, ओअमां भेद न कोय- १०७ 


८२ 
कषायनी उपशांतता, मात्र ू भोक्ष-अभिलाष; 
भवे खेद अंतर दया, ते ऋटषिये जिशास. १०८ 


ते जिशासु जीवने, थाय सदगुरु वोध; 
तो पामे समकितने, वर्ते अंतर शोध: १०९ 


मत दशेन आप्रह तजी, वर्ते सदूगुरुलक्ष; 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद्‌ न पक्ष, ११० 


वर्ते निज स्वभावनो, अनुभव छक्ष प्रतीत; 
चक्ति वहे निञ्रभावमां, परमार्थ समकित: १११ 


वधमान समकित थई, टाक्े मिथ्याभास; 
उदय थाय चारित्रनो, वीतराग -पद्‌ वास. ११२ 


केवव्ठ निजस्वभावनु, अखंड वर्ते ज्ञान 
फहिये केवल्ज्ान ते, देह छतां निर्वाण. ११३ 


कोटि वषेज्नुं त्वप्त पण, जाम्नत थतां शमाय; 
त्तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थायः ११४ 


छूटे देहाध्याल तो, नहि कर्त्ता तु कम; 
नहि. भोक्ता तु तेहनो, अज्ञ घमनो मम १९१५ 
अज घमंथी मोक्ष छे, तुं छो मोक्षस्वरूप; 
अनंत द्शेन ज्ञान तु, अव्यावाध स्वरूप. ११६ 
शुद्ध बुद्ध चेतन्‍्यघन, स्वयंज्योति खुखधाम; 
बीजु॑ कहीये केटलु, कर विचार तो पाम- ११७ 


निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आवी अन्न शमायः 
घरी मोनता असम कहि, सहजसमाधिमांय. ११८ 





दे 


शिष्यवोधवीणप्राप्ति 


सदूगुरुना उपदेशथी, आउ्युं अपूबे भान; 
निञ्रथद निजमांही छत्यु, दूर थयुं अज्ञान. 
आभास्युं निजस्वरूप ते, शुद्ध चेतनारूप; 
अज़र अमर अविनाशि ने, देहातीत स्वरूप. 
कर्ता भोक्ता कमनो, विभाव चर्ते ज्यांय; 
चृक्ति वही निजभावमां, थयो अकर्ता त्यांय. 
अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप; 
कर्ता भोक्ता तेहनो, निर्विकल्ष स्वरूप: 
मोक्ष कह्मयो निज्रशुद्धता, ते पामे ते पंथ; 
समजाव्यो संक्षेपमां, सकछ मांग निम्रेथ. 
अहो ! अहो ! श्री सद्गुरु, करुणासिश्चु अपार; 
आ पामरपर प्रश्चु कर्यो, अहो ! अहो ! उपकार, 
शुँ प्रभु चरण कने घरुं, आत्माथी सो हीन; 
ते तो प्रभुआ आपियो, वे चरणाधीन. 
आ देहादि आजथी, वेर्तों प्रभु आधीन; 
दास, दास हुं दास छुं, तेह प्रभुनो दीन- 
पद स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यों आप; 
स्यानथकी तरवारत्‌, भे उपकार अमाप, 


उपसंहार 
दशन घटे समाय छे, आ षट्‌ स्थानकमांही; 
विचारतां विस्तारथी, संशय रहे न कांई. 
आत्मभ्रांति सम रोग नहि, सद्‌गुरु वैध खुजाण; 
गुरुआज्ञा सम पथ्य नहि, ओषध विचार ध्यान. 
' जो ईच्छो परमार्थ तो, करो खत्य पुरुषार्थ; 
भवस्थिति आदि नाम रूई, छेदो नहि आत्मार्थ. 


११९ 


१२२० 


१२१ 


१२५२ 


१२३ 


१२७ 


१२५ 


श्श्द 


१५७ 


१२८ 


१२९, 


१३० 
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निश्चयचाणी सांभवी, साधन तज्ञवां नो/य; 
निश्चय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय १११ 
नय निश्चय ओकांतथी, आमां नथी कहेल; 
अकांते व्यवहार नहीं, वचन्चे साथ रहेल. १३२ 
गच्छमतनी जे कव्पना, ते नहि सद्व्यवहार। 
भान नहीं निजरूपनु, ते निश्चय नहीं सार, १३३ 
आगछ ज्ञानी थई गया, चतेमानमां होय; 
थाशे काठ भविष्यमां, मार्गसेद्‌ नहि कोय- १३४ 
सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय; 
सद्गुरुआज्ञा जिनद्शा, निमित्त कारण मांय: ११५ 
उपादानलुं नाम रई, ओ जे तजे निमित्तः 
: पामे नहि सखिद्धत्वने, रहे अआ्रांतिमां स्थित: शदद 
मुखथी शान क्रथे अने, अंतर कछूटयो न मोह; 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो द्वरोह, १३७ 
दया, शांति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, बेराग्य; 
होय मुमक्षघट विषे, अह संदाय खुज्ञाग्य, १३८ 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत: 
ते फकहीओ ज्ञानीदशा, बाकि कहीओ श्रांत: १३९५ 
सकव्ठ जगत ते अंठवत्‌, अथवा स्वष्नसमानः 
ते कहीओ ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान. १४० 
. स्थानक पांच विचारीने, छट्ठेवर्त्त जेह; 
पामे स्थानक पांचमुं, अमां नहिं संदेह, १७४१ 
. देह छतां जेनी दशा, चरतें देदातीत; ४ | 
ते शानीना चरणमां हो! वबंदन अगणित, १४२ ॥ 
.. श्री नडियाद, आ. वबद १ गुरु, १९५२. 


<- 


३४ भक्तिना छंदो 
(१) 


सहजात्मस्वरूप टाठो भवकूप, अखिल अन्ञुपम बहुनामी; 
प्रभु निष्कामी अंतरजामी, अविचव्ठथामी हे! स्थामी* 
जय जय जिनेंद्र, अखिछ अजेंद्र, जय जिनचंद्र हे देवा; 
हुँ शरण तमारे, आव्यो द्ारे, चढजो ब्हारे करूं सेच५ 
सुखशांतिदाता, प्रभु प्ख्याता, दिलना दाता हे स्वामी. सहजा० १ 
ज्ञय मंगव्ठकारी वहु उपकारी, आश तमारी दिल धरीओ; 
अभप्यपद्‌ चहुं छुं, करगरी कह छुं शरणे रहुं छुं स्तुति करीओ; 
आ लक्ष चोरासी खाणज खासी, जउं छुं जासी हे. स्वामी. सहजा० रे 
नव जोशो कदापि, दोषो तथापि, कुमति कापी हे भ्रात॥ 
मुक्तिषद्‌ दाता, प्रमुख मनाता, सनन्‍मति दाता हे आता; 
कृतिओ नव जोशो अतिशय दोषो सघव्ठा खोशो हे रुवामी सहज[० ३ 
हुँ पामर प्राणीन छुःख जाणी अंतर आपणीने तारो१ 
घर धंधाघाणी शीर रूई ताणी भटकयो खाणी भव खारो: 
मने रस्ते चडावो, कदी न डगावो, चित्त रखावो दुःखवामी सहजा० ४ 
उत्तम गति आपो, सद्घर्म स्थापो, किल्विष कापो हाथग्रही; 
प्रकाशे प्रतापो, अखिल अमापो, भवदुभख कापो नाथ खही; 
अबनीमां तमारो सोथी सारो जे शुभ धारो सुखधामी सहजा० ५ 





। | (२) 

. जय जगतत्राता, जगतभ्राता, जन्म हर जगदीश्वरा, 
सुख स्वे कारण, धमंधारण चीर वीर महेश्वरा; 
अति कम कंदन, चित्त चंदन, चरण कमक्ठे चित्त धरूुं, 

सहजात्मरूपी सेव्य गुरुने वंदना विधि करूं. 


<द 


आनंदसागर च॑ गर-बूंद श्री सुखकंद छो 
भव फंद हार्क, छंद घारक, स्व सदगुण चंद्र छो; 
सुखकार छो सवपार नहीं कंई सार चित्तमां हूँ घरु. सहज्ञा० २ 


विकर।ठ आ कछ्ठिकाठ केरी, फाठ्यी भय पामतो; 
गुरु चरण केरा शरण आदधव्यो चित्तषमां विश्रामतो; 
गुरु पुूरण प्रमी कर धरे, शीर अेम आशा आचरुं सहजा० ३ 


करी कोप चार कषाय बांधे, बंध आशा पाशनोः 
अति मार मारे मार तेमां, कामनी अभिवाषनो; 
छो निविकारी पास राखो, भक्ति हुं द्लिमां धरुं, सहजा० ४७ 


निज्ञ धाम चंचत्ठ, वित्त चंचव्ठ, चित्त चंचव्ठ सर्वथी; 
हित मित्र ने खुकलत्न चंचव्ठ, जाय शुं मुखथी कथी; 
स्थिर ओक सदगुरु देव छो, ओ टेक अंतर आदरुं सहजा० ५ 


भवमंडपे करी प्रीत मायासेज्ञ रुंदर पाथरी; 
त्यां नित्य खूतो गाढ निद्रा, मोहनी अति आचरी; 
जाम्रत करी गरु राजचंद्रे, बोधदान क्यू शरू. सहजा० ६ 
ज्ञयकार श्री गुरुदेवनो, जन जगतमांदी गज़ावज्ञो, 
शुभ भक्तना जे धरम, ते अति प्रेम साथ बज्ावज्ञो; 
गुरु घर्मधारक, कर्मवारक, ध्यानमां नित्ये घरुं, सहजा० ७ 





के) 
दयाछु दीनानाथ अज्ञानहारी, खरा चित्तथी ध्यानमांही विहारीः 
घणा! शिष्यना आप संतापहारी, गुरु राजचंद्र श्रहो बांद्य मारी. १ 


कर्यो क्रोध तो क्रोधने मारवाने, घर्यो ठोभ तो ध्यानने घारवाने; 
महा मोहहारी निज़ानंद्धारी, गुरु राजचंद्र ग्रहों बां्य मारी. रे 


<3 


सदा निविकारी महा ब्रह्मचारी, न प्देचि स्तुतिमां मति कांई मारी॥ 
निराघार आ बाल मांटे विचारी, गुरु राजचंद्र ग्रदहो वांह्य मारी, हे 
. कदी नाथ सामु न जोशो अमारा, तथापि अमे छीजे सदाये तमारा$ 
: इबे आप ओ वाप ! तारे विचारी, गुरु राजचंद्र महो वांह्य मारी. ४ 
क्षमा, बैंये, ओदायना जन्मसिंधु | सदा छोकथी दीनना आप वंधु; 
न शक्ति कशा काममांहि अमारी, गुरु शजचंद्र अहो यांद्य मारी. ५ 
गुणी शानवंता विवेकी विचारों, मने आशरो जेक भावे तमारो; 


है 


: दयाहु हवे प्राथना व्यो अमारी, गुरु राजचंद्र ग्रहों चांहा मारी. दे 


_400०००००पत्७ नमन अमनाकाामामाक, 


(४) 
जडबुद्धि जीव संतविना शुद्ध भारग कोण बतावे ? ओ देशी. 


भहो! राजचंद्र देव, रात दिवस मने रहेजो रटण तमाएू, 
तुमे पतितपावन छो स्वामी, 
हुँ तो लोभी लंपट ने कामी, 
तेतो जाणो छो अंतरजामी. अहो ! राज़० ९ 
नथी जप तप साधन कांई क्यू, 
नथी चरणकमतमां चित्त चर्यु, 
प्न रेंट तणी पेर ज्ञाय फर्य, अहो राज० हे 
मने मोहकटक  लछाग्युं. पूंठे, 
नित्य घेरीने मुजने लूटे, 
हर तमे छोडाबो प्रभु तो छूटे. अहो ! राज० है 
जो! भाजु समान प्रगथ मणि, 
पारा अनंत दोष काढो 'चणी, 
क्षण रष्ठ करो मुज रंक भणी. अहो राज? ४ 


८८ 


प्रभु करुणासागर आप अभद्दो ! 
मुज पामरनी प्रश्ञु वांह्य अहो, 
तुज सेवा मुने सदाय रहो. अहो! राज़० ५ 
ज्ञान दशन चरण क्षायक जाणी, 
प्रभु सहज स्वभाव प्रगट मणि, 
आपो भने देव हो रंक गणो. अहो ! राज० «६ 
दिव्य ज्ञान कला प्रभु अकछ अहो ! 
मुज पामरथी न कल्ठाय अहो ! 
तुज् मुद्रा देखी प्रतीत भयो. अहो ! राज० ७ 


तुमे ' मोक्षमार्ग उज्ज्वछ कियो, 
कुछ मतात्नद्दादि छेद दियो, ... . 
अहो | भव्यने कारण देह लियो,. अहो ! राज़० ८ 


अहो ! विषय कषाय अभाव कियो, 
प्रभु सहज स्वभावे चरम लियो, 
निरठपाधिपदर सहज ग्रद्मयो. अही! राज० ९ 


परम शीतत अनंत दया तुमसें, 
प्रभु स्याद्वादशैली तुम घटमें, | 
तुन॒ चरणकमठछ सेवा दो घसुजने.  अहो ! राज० १० 
:. तुम ज्ञानकठ्ा अखंड प्रगटी, 

हु पामर गुण शु कहूँ कथी! 

ज्ञन डोली पामुं ह तुम थकी. अहो ! राज० ११ 
प्रभु . चार | गतिमां हु भ्रटक्यो, 
हवे स्वामी तु चरणे आख्यो, 
मुनदास गुलाम छे तुम जायो. अहो! राज० (२ 





८९, 


३५. स्तवनों 
१ श्री ऋषभ्देव स्वामी 
श्री आनंद्घनजी छूत स्तवन- 
राग मारु 
करम परीक्षा करण कुमर चल्यो रे-ओ देशी 

/ अपभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत; 

रीशयो साहेव संग न परिहरे रे, भागे सादि-अनंत ऋषभ० १ 

भीत सगाई ज्ञगमां सह करे रे, प्रीत सभाई न कोय; 

प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही रे, सोपाधिक धन खोय. ऋपभ० २ 

कोई कंत कारण 'काष्टभक्षण करेरे, मिलशुं कंतने धाय; 

ओ मेठो नवि कहिये संभवेरे, मेठो ठाम न ठाय- ऋषभ० ३ 
' फोई पतिरंज्नन अति घणुं तप करे रे, पतिरंजन तन ताप; 

ओे पतिरंजन में नव चित्त चयु रे, रंजन धातु मिलाप. ऋषभ० ४ 

कोई कहे लीलारे अलख अलख तणी रे, लेख पूरे मन आह; 

(दोषरहितने छीला नवि घंटे रे, लीला दोषविछास. ऋषभ० ५ 

(चित्तप्रखल्ले रे पूजनफर कझ्युं रे, पूजा अखंडित ओह 

'कपटरहित थह्टे आतम अरपणा रे, आनंद्घनपद्‌ रेह. ऋषभ० दे 





श्री देवचंद्रजी ऊन रुतवन- 
निद्रडी वेरण बुई रही--ओ देशी. 
ऋपभ जिणंदर्श प्रीतडी किम कीजे हो कहो चतुर, विचार, 


प्रभुजी जई अछूगा वस्या, तिहां किणे नवि हो को घचन- 
उच्चार., ऋषभ० १ 





3 काश्सां वक्ली मरे. २ कदिये. ३ अकृति. 


९० 


कागठ्ठ पण पहोंचे नहि, नवि पहचिे हो तिहां को परधान; 

जे पहोंचे ते तुम समो, नवि भाखे हो कोने 'व्यवधान- 
ऋषभ० २ 

प्रीति करे ते रागीआ, जिनवरजी हो तुम तो वबीतराग; 

प्रीतठी जेह अरागीथी, भेव्वववी हो ते लछोकोत्तर मार्ग. 
ऋषभ० ३ 


प्रीति अनादिनी विषभरी, ते रीते हो करवा मुज भाव; 
करवी 'निविष प्रीतडी, किण भांते हो कहो वने बनाव- 
ऋषभ० ४. 


प्रीति अनंती पर थकी, जे तोडे हो ते जोडे ओह; 
3परमपुरुपथी रागता, अओकत्वता हो दाखी गुण गेह- 
ऋषभ० ५ 
प्रभुजीनी अचलंबतां, निज प्रभुता हो प्रगंटे शुणराश; 
देवचंद्रनी सेचना, आपे मुज हो अविचछ खुखबास. 
ऋषभ० दे 


श्री यशोविज्ञयजी कृत स्तवन 
4 महाविदेह क्षेत्र सोहामणो-ओ देशी. 
जगजीवन  जगवा'लहो, मरुदेवीनो नंद्‌ छारू रे; 
मुख दीठे खुख ऊपजे, दशने अतिदि आनंद. छा० जञ० १ 
आंखडी अंबुजपांखडी, अष्टमी शशीसम भाल लाल रे; 
चदन ते शारद चांदकों, वाणी अतिहि रखसाल छा० ज० २ 


१ हकीकत २ रागरूप विष रहित. ३ परमात्माथी, 
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लक्षण अंगे विराजतां, अडहिय सदस उदार छाल रे; 

रेखा कर चरणादिके, अभ्येतर नहि. पार. लछा० ज्ञ० हेः 
इंद्र, चद्र, रचि गरिरि तणा, गुण रू३ई घडियु अंग लाल रे; 

भाग्य किहां थकी आवियु, अचरिज ओह उत्तेग. छा० ज्ञ० ४: 
गुण सघव्श अंगे कर्या, दूर कर्या सवि दोष लालरे; 

वाचक यशविजये: थुण्यो, देजो सुखनो पोष. लछा० ज्ञ० ५. 


श्री मोहनविज्यजीकूत स्तवन- 


बाढपणे अआअपण ससनेही, रमता नवनव वेषे) 
आज़ तुमे पाम्या प्रभुताई, अमे तो संसार-निवेशे. 
हो प्रभुजी ! ओलेभडे मत खीजो. १ 
जो तुम ध्यातां शिवखुख लहीओ, तो तुमने केइ ध्यावे;'े 
पण भव-स्थिति परिपाक थया विण, कोर न मुक्ति जांबे. 
हो प्रश्रुजी | ओ० २. 
सिद्धनिवास लहे भविसिद्धि,) तेमां शो पाड तमारो? 
तो उपकार तमारो रूहीओ, अभव्यसिद्धने तारो- 
हो प्रभुजी! ओ० ३ 
नाणरयण पामी अेकांते, थई बेठा मेवासीः 
ते भांहेली अक अंश जो आपो, ते वाते सावाशी. + 
हो प्रभुजी ! ओ० ४ 


१. रूप, सौम्यता, प्रताप अने घये. २. आसपास-चोमेर. ३. भव्य जीवो.. 
४. अभव्योने. 


थ्र 


अक्षय पद्‌ देतां भविजनने, संकी्णता नवि थाय; 
शिवपद्‌ देवा जो समरथ छो, तो जञय लेतां शु जाय? 
हो प्रभुजी | ओ० ५ 


'सेवागुणरंज्या भविजनने, जो तुम करो वडमागीः 
'तो तमे स्वामी केम कहावो, निर्मेम ने निरागी 

हो, प्रभुजी ! ओ० ६ 
'नाभिनंद्न जगवेदन प्यारों, जयगुरु जगज़यकारी; 


'रूप चिबुधनो मोहन पभणे, द्ृषभलंछन बलिहारी- 
हो प्र्नजी |! ओ० ७ 


॥। 





२, श्री अजितनाथस्वामी, 
राग आशावरी. 
मारुं मन मोह्ंं रे श्री विमलाचलेरे-ओ देशी. 
श्री आनंद्घनजीक्त स्तव॒न 


पंथडो निहाछरे बीजा जिन तणोरे, अजित अजित गुणधाम; 

जे तें जीत्यारे तेणे हुं जितियोरे, पुरुष किश्ये मुज् नाम ? 
पंथडो० १ 

ब नयण करी मारग जोचतांरे, भूव्यो सयरू संसार; 

'जेणे नयणे करी मारग ज्ञोईसे रे, नयण ते दिव्य विचार. 
ह पंथडो० २ 

4 प्रुरुषपरंपर अनुभव जोचतारे,,. अंधोभंध. पलाय; 

''चस्तु विचारे रे जो आगमे करीरे, चरण घरण नहीं ठाय 
पंथडो० ३ 


का 


तकविचारे रे बादपरंपरा रे, पार न पहोँचे कोय; 
 अभिमत वस्तु वबस्तुगते कहे रे, ते विरका जग जोय 
पंथडो० ४: 
व्रस्तु विचारे रे दिव्य नयणतणो रे, विरह पड्यो निरधार: 
तरतम जोगेरे तरतभ चासनारे, वासित बोध आधार 
पंथडो० ५ 
#कालठलब्धि लही पंथ निदालशुं रे, ओे आशा अवलूंषः 
ओ जन जीवेरे जिनजी जाणजो रे, आनंद्घनमत अंब 
पंथडो० ६ 
श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन- 
देखो गति देवनीरे--ओ देशी. 
जशानादिक गुणसंपदा रे, तुज्न अनंत अपार, 
ते सांभवछतां ऊपनीरे, रुचि तेणे पार उतार. 
अजीत जिन तारजो रे, तारजो दीनदयाल. आ० १ 
जे जे कारण जेहनु रे, सामग्री संयोग; 
मठतां कारज नीपजेरे, कर्ता तणे प्रयोग. अ० २ 
कार्यसिद्धि कर्ता वश्ु रे, रूहि कारण संयोग; 
निञ्ञ पदकारक प्रभु मिल्य परे, होय १निभित्तह भोग. अ० ३. 
अज्ञकुलगत केदारी लहेरे, निज्रपद्‌ सिंह निहाल; 
तिम प्रभुभक्ते भवि छहेरे, आतमराक्षित संभावठ. अ० ४ 
कारणपद कर्तापणे रे, करी आरोप अभेद: 
निज पद्‌ अर्थों प्रभ थकीरे, करे अनेक उमेद. अ० ५ 
ओेहवा परमातम भभुरे, परमानंद स्वरूप; . ., 
स्याह्ाद सत्ता रसीरे, अमरू अखंड अनूप. अ० ६ 


+* भवस्थिति परिपाक. १ निमित्तना 


९०७ 


आरोपित खुख-भ्रम टस्योरे, भास्यो अव्याबाध; 
समये अभिलाषीपणुरे, कर्ता खाधन साध्य, आअ०७ 
आहकता स्वामित्वतारे, व्यापक भोक्ता भाव; 
कारणता कारज दशारे, सकल ग्रह्म॑ निञ्भाव. अ० ८ 
अदा भासन रमणतारे, दानादिक परिणाम; 
सकल थया सत्तारसीरे, ज्ञिनवर-द्रिसण पाम. अ० ९ 
तिणे निर्यामक माहणोरे, वैद्य गोप आधार; 
देवचंद्र खुख सागरुरे, भाव धरम दातार अ० १० 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 
निद्रड़ी वेरण होई रही--ओ देशी. 
अजित जिणंदशु प्रीवडी, मुज न गमे हो बोजानो संगके; 
मालती फ़ूले मोहीओ, किम बेसे' हो बावर तरु भंग के. 
अजित० १ 
गंगाजलमां जे रम्या, किम*छिल्लर हो रति पामे+मरात्ठ के; 
सरोचर जलघर जछ विना, नवि चाहे हो जग चातक बाठ के. 
अजित० २ 
फोकिल कलकूजित करे, पामी मंजरी हो पंजरी' सहकारके; 
ओछां तरुवर नवि गभे, गिरुआशु हो होये गुणनों प्यारकरे. 
अज़ित० ३ 
कमलिनी दिनकर-कर ग्रहे, वली कुम्ुदिनी हो धरे चंद्रशु पीतके; 


गोरी' गिरीश*, गिरिधघररे बिना, नवि याहे हो कमलछाएँ. 
निज चित्तके. अजित० ४ 


*छाछर पाणी, +हँस. १ पाव॑ती. २ शंकर, ३ हरि-विष्णु, ४ लक्ष्मी, 


थ५ 


तिम प्रभुशु मुज् मन रम्युं, वीजाशु हो नवि आजबे दाय के, 
श्रीनयविजय सुगरुतणो, वाचक जस हो नित नित 
गुण गाय के. अजित० ५ 





श्री मोहन विजयजीकृत स्तवन. 
मोतोडानी-देशी. 
अजित अजित जिन अंतरजामी, 
अरज करूं छु प्रभु शिर नामी; 
साहिबा ससनेही खुगणजी, 
वातलडी क हूं के ही-साहिबा० १ 
आपण वाठपणाना. स्वदेशी, 
तो हवे केम थाओ छो विदेशी ? साहिबा० 
पुण्य अधिक तुमे हुआ जिणंदा, 
आदि अनादि अमे तो वंदा-साहिबा० २ 
ताहरे आजे मणाइ छे शानी? 
तुंद्दीज लीलावंत, तु ज्ञानीः साहिबा० 
तुज् विण अन्यने को नथी' ध्याता, 
तो जो तुं छे लोकविख्याता-साहिबा० ३ 
अकने आदर अकने अनाद्र, 
अम केम घटे तुजने करुणाकर; साहिबा० 
दक्षिण वाम नयन बिहूँ खरखी 
कुण ओछु कोण अधिकुं परखी'-साहिबा० ४ 
स्वामिता मुजथी न राखो स्वामी. 
शी सेवकमां ज्ञुओ छी खामी ? साहिबा० 
' जे न लहे सनन्‍्मान स्वामीनो, 
तो तेने कहे सहको कभीनो-साहिबा० ५ 


१ परख, ३ हलको, दुर्भागी. 


श्ट 


उपादान आतम “ सहीरे, पुष्ठटालंबन . देव; ज्ञिन० 
उपादान कारणपणेरे, प्रगट करे प्रभ्चु॒ सेच. जिन० पू० 
कार्य गुण कारण पणेरे, कारण कार्य अनूप; जिन० 
सकल सिद्धता तादरीरे, माहरे साधनरूप. ज्िन० पू० 
अेकवार अभुवेदनारे, आगम रीते थाय: जिन० 
कारण सत्ये कायनीरे, सिद्धि प्रतीत कराय. ज्ञिन० पू० 
प्रभुषणे प्रभु ओछखीरे, अमल विमल गुण गेह; जिन० 
साध्यदष्टि साधकपणेरे, बंदे घन्य नर तेद्द. ज्िन० पू० 
जन्म रृतारथ तेददनोरे, दिवल सफवब्ड पण तास; जिन० 
जगत शरण जिनचरपनेरे बंदे घरिय उल्लास. जिन० पू० 
निन्न सत्ता निज भावथीरे, ग्रुण अनंत ठाण; ज्ञिन० 
देवचद्र जिनराजजीरे, शुद्ध सिद्ध खुखखाण. जिन० पू० 





श्री यशोविजयजी रृत स्तवन. 

मन मधुकर मोदी रदो--आ देशी, 
संभव जिनवर बिनती, अबधारो ग्रुण शातारे; 
खामी नहीं मुज खिजमते, कदीय होशो फरछ दातारे, खं० १ 
कर जोडी ऊभो रह, रातविचस तुम ध्यानोरे; 
जो मनमां आणो नहीं, तो शुं कद्दीओ छानोरे. सं० २ 
खोट खजाने को नहीं, दीजीभआ बांछित दानोरे; 
कठणानजर प्रभुजी तणी, वाधे सेवक बानोरे. सं० ३ 
काव्ठ लब्धि मुज मति गणो, भाव छब्धि तुम द्वाथेरे; 
लडथडतुं पण गजबच्चुं, गाजे “गयचर साथेरे, सं० ४ 
देशों तो तुमद्दी भछा, वीजा तो नवि याछुरे। 
वबाचक यज्ञ कदे सांइडुं, फब्दों भ मुज साचुरे. सं० ५ 


नी लत लि का ्॑ ता 5५5 


१. ना, <. मांटों द्वायी 


४ 


रथ 


. श्री मोहनविज्ञयज्ी कृत स्तवनः 
आघा आम पधारो पूज्य-्ओ देशी... 
समकित दाता समकित आपो, मन मागे थहई मींठेः 
छती वस्तु देतां शु शोचो, मीठे जे सहुओे दीडे, 
प्यारा प्राण थकी छो राज, संभव जिनजी. मुजने० १ 
अेम मत जाणो जे आपे लहीओ, ते लाध्यु शे छेवुं; 
पण परमारथ प्रीछी आपे, तेहिज कहीओ देवु. प्यारा० २ 
' अआर्थी हुं, तु अर्थसमपेक, इम मत करजो हांखुं; 
अगट हतुं तुनने पण पदहेलां, ओ हांसानु पास: प्यारा० ३ 
परम पुरुष, तुमे प्रथम भजीने, पास्या इम प्रभुताई; 
त्तेणे रूपे तुमने अमे भजीओ, तेणे तुम हाथ वडाई- प्यारा० ४ 
तमे स्वामी हु सेवाकामी, झुजरे स्वामी निवाजे; 
नहि तो हठ मांडी मार्गतां, कीणविध सेवक छाजे. प्यारा० ५ 
ज्योति ज्योति मीले, मन प्रीछे, कुण लहेशे कण भजशे; 
साथी भक्ति ते हंसतणी परे, खीर-नीर' नय करशे- प्यारा० ८ 
ओलगम कीधी ते लेखे आवी, चरणसेट प्रभु दीधी; 
रूप विचुधनों मोहन प्रभणे, रसना पावन कीघधी- प्यारा० ७ 





४, श्री अभिनंदन स्वामी 
श्री आनंद्घनजी रकूत स्तंवन 
. राग धन्याश्री-सिंधुओ & 
आज निहजोरे दीसे नाहलो-ओ देशी. 
अभिनंद्न जिन दरिशण तरखीमे, दरिशणः दुरेभ देव। 
मत मत भेदेरे जो जइ पूछीओ, सह थापे अंहमेव. अभि० १ 
१ क्षीर-नौरनो न्याय करज्षे-ओने जुदु पाडशे 


१०७० 
सामान्‍्ये करी द्रिशण दोहिलुं, निणय सकल विशेष; 
मदसें घेयोरि अधो केम करे, रविशशि रूप विलेख. अभि० २ 


हेतु विवादे हो चित्त घरी जोइओ, अति दुर्गम नयवाद्‌; 
आगमवादे हो गुरुगम को नहीं, अ सबलो विषचाद अभि० ३ 
घाति डंगर आडा अति घणा, तुज दरिशण जगनाथ; 
घीटठाइ करी मारग संचरुं, सेंगू' ! कोइ न साथ. अभि० ७ 


द्रिशण द्रिशण रटतो जो फरुं, तो रण रोझ समान; 
जेहने पिपासा हो अम्बतपाननी, किम भांजे विषपान. अश्लि० ५ 


रतरस न आबे हो मरण-जीवन तणो, सीझे जो दरिशण काज; 
द्रिशण दुलेंभ सुलभ कृपा थकी, आनंद्घन महाराज. अभि० ६ 





श्री देवचंद्रजीकृत स्तवन- 

ब्रह्मचर्य पद पूजिये-ओ देशी. 
क्यूं जाएु क्यूं बनी आवशे, अभिनेंद्न रस रीति हो मित्त; 
पुदूगलअनुभव-त्यागथी, करवी जखु परतीत हो मित्त. क्‍्यु० १ 


परमातम परसेश्वरु, वस्तुगते ते अलिप्त हो मित्त; 
द्रव्ये द्रव्य मिले नहीं, भावे ते अन्य अव्याप्त हो मित्त. क्‍्यु'० २ 


शुद्ध स्वरूप सनातनो, निर्मेल जे निःसंग हो मित्तः 
आत्मविभूति परिणस्यो, न करे ते परसंग हो मित्त. क्यु० ३ 


पण जाएं आगमबछे, मिलवु तुम प्रभु साथ हो मित्त. 
प्रभु तो स्वसंपतक्तिमयी, शुद्ध स्वरूपनो नाथ हो मित्त. क्यु० ४. 


१ मार्गद्शक भोमियो. २ न्रास. 


१०१ 
परपरिणामिकता अछे, जे तुज पुद्गलजोग हो मित्तः 
जड़ चल" जगनी अंठनो, न घटे तुजने भोग हो मित्त- क्‍्युं० ५ 
शुद्ध निमित्ती प्रभु अहो, करी अशुद्ध पर हेय हो मित्त) 
आत्मालंवी ग़ुणलयी, सहु साधकनो ध्येय हो मित्त. क्युं० ६ 
ज्ञिम जिनवर आलंबने, वधे सधे अक तान हो मित्त; 
तिम तिम आत्मालरुंबनी अ्रहे स्वरूप निदान हो मित्त. क्युं० ७ 
स्वस्वरूप ओकत्वता, साथे. पूर्णानंद हो मित्त; 
स्मे, भोगवे आतमा, रत्नतज्यी गुणवबूंद हो मित्त. कक्‍्युं० ८ 
अभिनंदन अवलरूंंबने,. परमानंद्विकास हो मित्त; 
देवचंद्र प्रस-सेचना, करी अनुभव अभ्यास हो मित्त. क्‍्यु० ९ 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन- 
सुणजो हो प्रभु-ओ देशी. 


दीठी हो प्रभु, दीठी जगगुरु तुज, 

मूरति हो प्रभु, म्ूरति मोहन वेलडीजी; 
मीठी हो प्रभु, मीठी ताहरी चाण, 

लागे हो प्रभु, लछागे जेसी सेलडीजी. १ 
जाएु हो प्रसमु जाएं जन्‍म कयथ्थ,) 

जो हुं हो प्रभु, जो हुं तुम साथे मिल्‍्योजी: 
सुरमणि हो प्रभु, सुरमणि पाम्यो हथ्थ, 

आंगणे हो प्रभु, आंगणे मुज् सुरतरु फल्‍योजी- २ 
ज्ञाग्या हो प्रभु, जाग्या पुण्य अंकुर, 

माग्या हो प्रश्न॒ मुहमाग्या पासा ढव्याजी, 

१ स्थावर, ३२ बन्रस. ३ कछूतार्थ, ४ सुख, मोंमाग्या 


१०२ 


वूठया हो प्रश्च, वूठया अमीरस मेद्द, 

नाठा हो. प्रभ, नाठा अशुभ शुभ दिन वल्याजी, हे - 
भूख्यां हो प्रभु, भूख्यां मल्‍यां घृतपूर, 

तरस्यां हो प्रभु, तरस्यां दिव्य उद्क मिल्यांजी; 
थाक्‍तयां हो प्रश्न, थाक्‍यां मिल्‍यां सुखपाल, 

चाहतां हो प्रश्न, चाहतां सज्जन हेजे हल्‍्याजी. ४ 
दीवो हो प्रभु, दीवो निशा वन गेह, 

साखी हो प्रभ, साखी | थले *, नल नोका > मलठीजीः; 
कलियुगे हो प्रभु, कलियुगे दुललहो मुज, 

द्रिशण हो प्रभु, द्रिशण लह्यू॑ आशा फल्छीजी. ५ 
वाचक हो प्रश्न, वाचक यश तुम दाख, 

विनवे हो प्रभु, विनवे अभिनंदन खुणोजीः 
४कइयें हो प्रभु, कइये म देशो छेद, 

देजो हो प्रभु, देजो सुख दरिशण तणोजी. ६ 





श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन. 
तु आछेलालनीं देशी. 
अकल कव्ठा अविरुद्ध, ध्यान घरे प्रतिबुद्ध, 
आछेलालू अभिनंदन जिनचंद्नाजी; 
रोमांचित थई देह, प्रगटयो पूरण नेह, 
' आ० चंद्र ज्यु बन अरविंदनाजी. १ 
अेक खीण मन रंग, परमपुरुषने संग, 
आ० प्राप्ति होवे सो पामीअओजी: 
खुगुण-सलूणी गोठ ज्ञिंम साकर भरी पोठ, 
आ० विण दामे विवसाइणेजी. २ 


१ आम्रवक्ष. :२ मरुभूमिमां. ३ पाठांतरंः साथी हो अभु साथी थले 
जकू ना मिलीजी... ४ पाठांतरः कहीओ, कदिये ... शी 


१०३रे 


स्वामी, ग़ुणमणि तुज, निवसो मनडे मसुज, 

आ० -पण कंइये खटके नहिजीः 
ज्ञिम रज् नयणे विलूग्ग, नीर झरे निरवग्ग, 

आ० पण प्रतिविंब रहे संखहीजी- 
में जाच्या कंइ लक्ष, तारक भोले प्रत्यक्ष, 

आ० पण को साथ नाव्यों वगेजीः 
मुज बहुमेत्री देख, प्रभु कां मूको उबेख, 

आ० आतुर जन बहु ओलगेजी, ४ 
ज्ञग जोतां जगनाथ, जिमतिम आव्या छो हाथ, 

आ० पण इहवे रखे कुमया' करोजीः 
बीजा स्वारथी देव, तु परमारथ हेव, 

आ० पाम्यो दबे हुं परटंतरोजी. ६ 
तें तार्या. कंइ क्रोड, तो सुज्ञथी शी होड, 

आ० में अभेवडो शो अलेहणोजी' ? 
मुञज॒ अरदास अनंत-भवनी छे भगवंत, 

आ० ज्ञाणने शु  कहेवुं घणुजी, ६. 
सेवा-फत्ठ द्यो आज, भोव्ठवों कां मंहाराज्, 

आ० भूख न भांगे  भामणेजी; 
रूपविदवुध खुपलाय, मोहन भे जिनराय, .... 

आ०  भ्ूछयो . उ्माहे. घणोजी. ७ 


१ अवकृपा. २ सारु ओटछू वधु अछेणु श्ुं के करोडोने तायी ने मेने 
तारता नथी £ 
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५. श्री सुमतिनाथ स्वामी. 
श्री आनंद्धनजी कृत स्तवन. 
राग वसंत तथा केदारों 
सुमतिचरणकज आतमअरपणा, 
द्रपण जिम अविकार खुशानी; 
मतितरपण बहु सम्मत जाणीजे, 
परिसरपण सुविचार खुशानी, खुमति० १ 
जिविध सकल तनुधरगत आतमा, 
बहिरातम घधुरि भेद, खुज्ञानी; 


बीजो अंतर आतम तीखरो 
परमातम अविच्छेद, झु० खुमति० 


आतमबुद्धे हो कायादिके शअ्रद्यो 
बहिरातम अधघरूप, खुज्ञानी; 


कायादिकनो हो, साखीधर राघ्यो, 
अतर आतमरूप, छु० खुमति० ३ 


शानानंदे हो पूरण पावनो, 
वर्जित सकते उपाधि, छझुशानी; 
अतोंद्रिय गुणगणमणिआगरु, 
'. ओम परमातम साथ, खु॒० खुमाते० ४ 
'बहिशतम तजी अंतर आतमा- 
रूप थई थिर भाव खुज्ञानीः 
परमातमलं हो आतम  भाववुं, 
आतमअपेण-दाव, खु० खुमति० ५ 
आतम-अर्पंप वसस्‍्तु॒ विचारतां, 


भरम टल्ठे मतिदोष, सुज्ञानी; 
परम -पदारथ संपत्ति संपजे, . 


आनंदधन रस पोष, सु० खुमति० ६ 





१७०५ 


श्री देवचंद्रजी कृत सुतवन 
देशी केडखानी 

अहो श्री सुमति ज्ञिन, शुद्धता ताहरी, 

स्वमुणपर्याय परिणामरामी; 
नित्यता ओअेकता अस्तिता इतरयुत, 

भोग्य भोगी थको प्रश्न अकामी. अहो० १ 
उपजे व्यय लहे, तहधि तेहवो रहे, 

गुण प्रमुख वहुलता तहवि पिंडी; 
आत्मभात्रे रहे अपरता नवि ग्रहे, 

लोकप्रदेशमित पण अखंडी. अहो० २ 
काये कारणपणे परिणमे तहबि घव, 

कार्यमेदे करे पण अमेदी; 
कतृता परिणमे नव्यता नवि रे, 

सकल वेत्ता थक्ो पण अबेदी. अहो० ३ 
शुद्धता चुद्धता देव परमात्मता, 

सहज निजभाव भोगी अयोगी; 
स्वपर उपयोगी तादात्म्य सत्तारसी, 

दत्ति प्रयुजशा] न प्रयोगी. अहो० ४ 
वस्तु निज़् परिणते सर्व परिणामकी, 

अेटले कोई प्रभ्ुता न पासे; 
करे ज्ाणे रमे अनुभवे ते प्रभु, 

तत्त्व स्वामित्व शुत्ि तत्त-घामे. अहो० ५ 
जीव नवि पुग्गली, नेव पुग्गल कदा, 
े पुग्गलाधार नहि तासरंगी; 
परतणो ईंश नहीं अपर ऑशभ्वयेता, । 

वस्तुधर्म॑ कदा न परखंगी., अहो० ६ 
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संग्रहे नहों, आपे नहीं परभणी, 
नवि करे आदरे न पर राखे; 
शुद्ध स्याद्दाद निज भाव भोगी जिके, 
तेह परभावने केम चाखे! अहो० ७ 


ताहरी. शुद्धता भास आश्वर्यथी, 

ऊपजे रुचि तेणे तत्त्व ईहे; 
तत्वरंगी थयो दोषथी ऊभग्यो, 

दोष व्याग्ये ढले तत्त्व लछीहे. अहो० ८ 


शुद्ध मांगें वध्यो साध्य साधन सध्यो, 

स्वामी प्रतिछंदे सत्ता आराधे; 
आत्मनिष्पज्ति तिम साधना नवि टके, 

वस्तु उत्सगे आतम समाधे. अहो० ९ 
माहरी शुद्ध सत्तातणी पूण्णता, 

तेहनो देतु प्रभ तेहि खाचो; 
देवचंद्रे स्तव्यो मुनिगणे अनुभव्यो, 

तत्व भक्‍ते भविक सकल राचो. अहो० १० 





यशोचिजयजी फ्त स्तवन... 
झांझरिया मुनिवर--ओ देशी. 
सुमतिनाथ गुणशु' मिलीजी, वाधे झुज मन प्रीति, 
तेलबिहु जिम विस्तरेजी, जलमांहे भरी रीति; 
सोभागी जिनशु लाग्यो अविहड रंग... १ 
सज्जनशु जे प्रीतडीजी,  छानी ते न रखाय; 
परिमल कस्तुरी तणोजी, मह्दीमांदे महकाय. सोभागी० २ 


आंगल्ठीओ नवि मेरु ढंकाये, छाबडिये रचितेज; 
अंजलिमां जिम गंग न माये, मुज मन तिम प्रश्नदेज. सोभागी० ह३ 
हुओ छीपे नहि अधर' अरुण " जिम, खातां पान झुरंग; 

पीवत भरभर प्रश्गगुण प्याला तिम मुज प्रेम अंग. सोभागी० ४: 
ढांकी इक्षु) पराछशुर्ग, न रहे ऊूहि विस्तार; 

बाचक यश कहे प्रभुतणोजी, तिम मुज प्रेमप्रकार., सोभागी० 
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रु 





श्री मोहनविज्ञयजी कृत स्तवन. 
वारी हुं उदयपुर तणे-ओ देशी 

प्रभजीशु बांची' भीवडी, भे तो जीबन जगदवाधार सनेही; 
साथो ते साहिब सांभरे, खीण भांहे कोटीकवार सनेही, 

वारी हु सुमति जिणंदने १. 
प्रश्न थोडाबोलछो ने निपुण घणो, ओे तो काज अनंत करनार सने ही; 
ओलग जेहनी जेवडी, फव्ठ तेहवी तस देनार, स० वा० २. 
प्रध्ध अति धीरो छाजे भयों, जिम सिंच्यो खुकृतमाव्ठ सने ही; 
अकण करुणानी लहेरमां सुनिवाजे करे निहाल. सण० वा० ३. 
प्रभु भवस्थिति पाके भक्तने, कोई कहे कीन रे पसाय सनेही; 
ऋतु विना कद्दो केम तरुवरे, फल पाकीने खुंदर थाय ? स० वा० ४: 
अति भुख्यो पण शुं करे, कांई बीह हाथे न जमाय, सनेही; 
दासतणी उतावके, प्रभु कीणविध रीश्यो ज्ञाय ? स० वा० ५. 
प्रभु-छखित होय तो लाभीओ, मन मान्या तो महाराज सनेही; 
फछ तो सेवाथी संपजे, विण खणेय न भांजे खाज, स० वा० ६. 
प्रभु चिसार्या नवि बिसरो, सामो अधिक होवे छे नेह, सनेद्दी; 
मोदन कहे कवि रूपनो, मुज वहालो जिनवर अह, स० बा[० ७» 


१ नींचलो होठ. २ लाल, ३ शेरडीं. ४ घासथी, , 


6 
का बट 
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६. पद्मप्रभ स्वामी. 


आनंद्घनजी कृत स्तवन 
राग मारु तथा सिंधुओ. 
चांदलीया संदेशो कहेजे माहरा कंथनेरे-ओ देशी. 
पद्मप्रभ जिन, तुज मुज आंतरू रे, किम भांजे भगवंत ? 


'कम्ते विपाके हो कारण जोईनेरे, कोई कहे मतिमंत, पद्मप्रभ० १ 


*पयई ठिए अणुभाग प्रदेशथीरे, मूल उत्तर बहु भेद; 


'घाती अघाती हो बंधोदय उदीरणारे, सत्ता करत विच्छेद्‌. प्मप्रभ० २ 


कनकोपलवत्‌ पयडि-पुरुष  तणीरे,जो डी अनादि स्वभाव; 

अन्य स॑जोगी जिहां रंगे आतमारे, संसारी कहेवाय. पद्मप्रभ० ३ 
कारणजोगे हो वंधे बंचनेरे, कारण मुक्ति मुकाय; 

आश्रब, संवर नाम अनुक्रमेरे, हेय उपादेय सुणाय, पद्मप्रभ० ४ 


शुंजन करणे हो अंतर तुजञ पड्योरे, गुण करणे करी भंग; 


श्रेथ उकते करी पंडितजन कह्योरे, अंतर भंग सुरंग. पद्मप्रभ० ५ 


'तुज मुज अंतर अंतर भांजशेरे, वाजसे मंगल तूर; 


जीवसरोचर अतिशय वाघशेरे, आनंद्घनरसपूर. पद्मप्रभ० ६ 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन. 
हुं तुज आगछ शुं कहुं केशरिया छाछ--ओ देशी. 


श्रीपग्मप्रभ जिन गुणनिधिरे, छाल, जगतारक जगदीशरे, वाब्हेसर, 
पजिन-उपगार थकी लहेरे ला, भविजन सिद्धि जगीदारे. वा० १ 
'तुज द्रिशण मुज वालहुरे लाल, द्रिशण शुद्ध पवित्तरे; वा[० 

द्रिशण इब्दनये करेरे छाल, संग्रह अचंभूतरे. वा० तु० २ 


# अक्ृति, स्थिति, अनुभांग. १ कम प्रकृति अने जीव. 


रुएणज 


बीजे वृक्ष अनेततारे छाछ, पसरे भूज़लयोगरे; चा० 

तिम म्ुज आतमसंपदारे छाल, प्रगटे प्रभु संयोगरे वा० तु० ३ 
जगतजतु कारज रुचिरे छार, साथे उदये भाणरे; वा० 
चिदानंद खुविलासतारे छाल, वाघे ज्ञिनवर झाणरे चा० तु० ४ 
लब्धि सिद्धि मंत्राक्षरेरे लाल, ऊपजे साधन संगरे. वा० 

सहज अध्यातम तत्त्वतारे लाल, प्रगटे तत्त्वी रंगरे. बा० तु० ५ 
लोह धातु कंचन हुवेरे छाल, पारसफरसन पामिरे. चा० 

प्रगटे अध्यातमद्शारे छाल, व्यक्तमुणी-गुणश्रामरे' चा० तु० ६ 
आत्मसिद्धि कारज भणीरे छाछ, सहज नियामक हेतुरे; वा० 
नामादिक जिनराजनांरे लाल, भवसागरमांहे सेतुरे. वा० तु० ७ 
स्थंभन इंद्रिययोगनोरे छाल, रक्त चरण गुण रायरे; वा[० 
देवचंद्र बृंदे' स्तव्योरे छाल, आप अबणे अकायरे, वा० तु० ८ 





पु 


श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 


पद्मप्रभ जिन जइ अलगा वस्या. ज़िहांथी नावे लकेखोजञी) 
कागछ ने मशि जिंहां नवि संपजे, न चले वाट विशेषोद्धो. 
 खुग्रुण सनेहारे कदी य न विसरे. १ 
इहांथी तिहां जरे कोई आधे नहीं, जेह कहे संदेशोजी॥ 
जेहन मिलवुं दोहिल, तेहशु-नेह ते आप-किलेशोजी. खु० २ 
वीतरागशु' राग ते ओअक पखो, कीजे कवण धकारोजी; 
घोडो दोडे रे साहेव वाजमां', मन नाणेः असवारोज्ञी. खु० ३ 
साथी भक्तिरे भावन रख कह्मो, रस होय तिहां दोय रीझेजी; 
होडाहोडेरे विहु रसरीझथी, मनना मनोरथ सीझे--- खु० ७ 
पण गुणवंतारे गोठे गाजिये, मोटा ते विश्ामजी; 
वाचक यश कहे अहज आशरे, खुख लहुँ ठामोठामजी. खु० ५ 


१ हऊगाम अनुसारः पाठान्तर काज़मां. २. न छावे. 
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छू छ 


थी मोहदनविजयजी ऊूत रतवन 
लामाद घी सके करे हो सीकाद हो-2 
परम रस भीनो मद्वारों, निपुण नगीनो माहरों, सादियोः 
प्रभु मोरा पद्म प्रभु प्राणाघार हो, ज्योतिस्मा आलिंगीने, 
प्रभु मोरा अछक छतक्यो दिनरात हो भोलग पण नवि सांभक्े, 
प्रभु मोरा तो ही दरिशण बात हो. प० नि० १ 
निरभय पद्‌ पाम्या पछे, प्र० जाणीआ नवि होते तेह दो; 
ते नेह जाणे आगक्रे, प्र" अलगा ते निःसनेद्दों, प० तनि० २ 
पद्‌ लेतां तो लणशा विभु, प्र० यण निज निज द्रव्य कद्दाय दो; 
अमे सुद्रच्य खुमुण घणु, प्र० सर्दिता तिणे दारमाय हो. प० नि० ३ 
तिद्दां रशा करणा नयनथी, प्र० जोतां शु ओडू थाय हो? 
ज्िद्ठां तिद्ठों ज्ञिनलावण्यता, प्र० बेहली-दी पक न्याय दाो.प०नि० ४ 
जो प्रभुता अमे पामता, पथ्र० ऋह्देचु न पढ़े तो शेम्र दो! 
जो देशो तो जाणु अमे, दरिसिण दुलिद्वता केम दो ? प० नि० | 
हाथे तो नाबी शाक़्यो, प्र० न करो कोईनो विश्वास हो; 
पण भोव्ठवीणे जो भक्तिथी, प्र० कहेज़ों तो शाबाश द्वो. प० नि० 
कमव्ठलेछन कीची' मया, प्र० गशुनाद् करी वगसोीस दी; 
रूप विदुधनो मोहन भणी, प्र० पूरमो सकल जगीडा हो प० नि० ७ 


< 
लटकन 
है 





। ९. स्वामी 
७, श्री सुपाशखनाथ स्वामी. 
श्री आनंद्घनजी रत स्तवन 
राग सारंग तथा मल्हार, लजनानी-आ देशी 

श्री खुपास जिन घंदिये, सुखसंपत्तिनों हेतु ललना; 
जांत सुधघारस जलनिधि, भवसागर मांहे सेतु ललना. भी छु० * 
सात महाभय टालरूतो, सप्तम जिनवर देव ल० 
सावधान मनसा करी, घारो जिनपद्‌ सेव. ल० श्री खु० २ 


श्श्१्‌ 
शिवशंकर जगदीध्वदठ, चिदानंद्‌ भगवान; छ० 
जिनभरिहा तीर्थकरुू ज्योति खरूप असमान. रछ० श्री खु० ३ 
अलख निरंजन वच्छलु, सफल जेतु-चिशराम; रू० 
अभ्नयदान दाता खदा, पूरण आतमराम- ल० श्री खु० ४ 
वीतराग मद्‌ कल्पना, रति अरति भय शोग; छ० 
निद्रा तंद्रा दुरदशा, रहित अवाधित योग- ल० श्री छु०५ 
परम पुरुष परमातमा, परसेश्वर परधान; छ० 
परम पदारथ पससेष्ठट, परमदेव परमान्न. ल० श्री खु०६ 
विधि विरंची विश्वेश्नठ, दृपीकेश जगनाथ; रू० 
अधघहर अघमोचन घणी, मुक्तिपर्मपद्‌ साथ. ल० श्रो सु० ७ 
श्रम अनेक अभिधा घरे, अनुभवगम्य विचार लछ० 
ज्ेह जाणे तेहने करे, आनंद्घन अवतार. ल० श्री खु० ८ 





श्री देवचद्रजी कृत स्तवन. 

हे सुंदर ! तप सरिखो जग को नहों-ओ देशी. 
श्री सुपास आनंदमें, गुण अनंतनों कंद हो; जिनजी० 
शानानंदे पूरणो, पवित्र चारित्रानंद दो, जि० झुपास० १ 
संरक्षण विण नाथ छो, द्रव्य विना घनवंत दो; जि० 
कर्तापद्‌ किरिया बिना, संत अजेय अनंत हो. जि० श्री खु० २ 
अगस अगोचर अमर तु, अव्यय ऋद्धिसमूह दो; जि० 
वर्ण गंधरल फरसविणु, निज्न भोक्ता गुणच्यूद्द हो. जि० श्री खु० ३ 
अक्षय दान अचितना, रूप अयत्ने भोग हो. जि० 
घीये शक्ति अप्रयासता, शुद्ध स्वशुण-डपभ्नोग हो. ज्ञि० श्री खु० ७ 


ओकांतिक आत्यंतिको, सहज अक्त स्वाधीन हो; जि० 
निरुपचरित निदह्धेंद्र सुख अन्य अहेत॒ुक' पीन हो. ज्ि० थ्रो खु० ५ 
अक पघदेशे ताहरे, अव्यावाध समाय हो; जि० 
तसु पर्याय अविभागता, सर्वाकाश न माय हो. जि० श्री खु० ६ 
ओम अनंत गुणनो धणी, गुण-गणनो आनंद हो जि० 
भोग-रमण आस्वादयुत पु तुं परमानंद्‌ हो. जि० श्री खु० ७ 
अव्याबाध रुचि थई, साथे अव्याबाध हो; ज्ञि० 
देवचेद्र पद ते लहे परमानंद समाध हो. ज्ञि० श्री सु० ७ 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 
लाछलदे मात मलार--ओ देशी. 
श्री खुपाश्वे ज्िनराज: तुं जिभुवनशिरताज; 
आज हो छाजेरे ठक्कराईं, प्रभु तुञ पद्‌ तणीजी. १ 
दिव्य ध्वनि खुर फूछ, चामर छत्र अमूल; 
आज हो राजेरे भामंडल गाजे हुंदुमिजी. २ 
अतिशय सहजना चार, कमे खप्याथी अग्यार; 
आज ही कीचधारे ओगणीशे, सुरगण भासुरेजी, ३ 
चाणीगरुण. पांचीश,  प्रतिहारञ् जगदीश; 
आजहो राज़ेरे दीवाजे, छाज्ले आठशुंजी, ४ 


सिंहासन अशोक, बेठा मोहे छोक; 
आज हो स्वाभीरे शिवगामी, चबाचकयराथुण्योजी, ५ ह 


०७० बह>+ धारक परम, 


। पुष्ट, २ स्वभाविक 


११३ 
श्री मोहनविजयजी रूत स्तवन- 
झीणा मारुनी करहलडी-ओ देशी. 


चहाला मेह वपियडा, अहिकुलने म्रगकुलने, 
तिम वल्ठी नादे वाह्या हो राज, 
मधुकरने नवमछिका, तिम मुजने घणी वहाली, 
सातमा जिननी सेवा हो राज. १ 


अन्यउस्थिक्र 'सर छे घणा, पण मुज मनईं तेहथी, 
नावे भेकण रागे हो राज; 
राच्यो हु रुपातीतथी, कारण मनमान्याजुं, 
शु कांइ आपो हाथे हो राज. सा० २ 


मूव्ठनी भक्‍ते रीझशे, नहि तो अवरनी रीते, 
क्यारे पण नवि खीज़े हो राज़; 
ओलगडी मोँघी थशे, कंबल होवे भारी, 
जिमजिम जलथी भींजे हो राज. सा० ३ 


मनथी निवाजस नहि करे, तो कर ग्रहीने लीजे, 
आवशे ते लेखे हो राज्ञ; 

मोटाने कहेवुँ कीश्युं। पगदोडी अनुचरनी, 
अंतरजामी देखे हो राज, सा० ४ 


अद्दथी शुं अधिकोय छे, आवी मनडे वसीओ, 
साचो सगुण सनेही हो राज; 
जे वश होशे आपने, तेहने माग्युं देतां, 
अज़्र' रहे कहो केद्दी हो राज़. साू० ५ 


पक 


१. अन्यतीर्था हरिदहारादिक देवों, * मिर्धन. 
८ 


११४ 


अति परचो विरचे नहि नित नित नवलो नवलो, 
प्रभुजी मुजथी भासे हो राज; 

अ प्रशुता अ निपुणता, परमपुरुष जे जेहवी, 
किहांथी कोश पासे हो राज. सा० ६ 


भीनो परम महारसे, माहरो नाथ नगीनो, 

तेहने ते कुण निदे हो राज; 
समकित दृढता कारणे, रूपविद्युधनो मोहन, 

स्वामी स॒ुपासने घंदे हो राज, सा० ७ 





८, चंद्रपभ स्वामी: 


श्री आनंद्धनजी कृत स्तवन. 


राग केदारों तथा गोडी. 
कुमरी रोवे आक्रंद करे, मुने कोइ सुकावे-ओ देशी. 
' “देखण दे रे सखि, मुने देखण दे, चंद्र॒प्रभ मुखचंद, सखि० 


उपशम रसनो केंद्‌ स० सेवे खुर नर इंद सखि० 
गत कलिमल दुःख छंद सखि, मुने०' 

सहम निगोदे न देखियो सखि० बादर अतिहि विशेष स० 

पुढवी आउ न लेखियो स० तेड बाउ न छेश ख० मु० २ 


चनस्पति अति घण दिहा स्र० दीठो नहों य दीदार. स० 
बिति-चउरिदी जल लिहा स० गति सन्नि पण चार. स० मु० ३ 


खर तिरि निरय निवासमां ख० मनुज अनारज साथ. स० 
अपज्तता प्रतिभासमां स० चतुर न चढियो हाथ. ख० मु० ४ 


प्र 


ओम अनेक थर जाणिये स० द्रिसण वचिण जिनदेवः ख० 
आगमश्यी मति आणिये स० कीजे निर्मल सेव स० मु० ५ 
निमेछ साधु भगति लही स० योग अवेचक दहोय) ख० 
किश्या अवंचक तिम सही स० फल अवंचक जोय- स० मु० ६ 
प्रेरक अवसर जिनवरू स० मोहनीय क्षय जाय; स० 
कामितपूरण खुरतर स० आजंदघन प्रभु प्राय. स० मु० ७ 





श्री देवचंद्रजी कृत रुतवन. 


श्री श्रयांस जिन अंतरजामी-ओ देशी 


श्री चंद्रप्रभ जिनवर-सेवा, हेवाओ जे हलियाजी; 
आतमगुण अनुभवथी मलिया, ते भव-भयथी उलियाजी- 
श्री चंद्रप्रभ० १ 
द्रब्यसेव वंद्न नमनादिक, अचन चली गुण आमोजी; 
भाव असेद थवानी इहा, परभावे निष्कामोजी- श्री० २ 
भावसेव अपवादे नेगम, प्रभु-गुणने संकब्पेजी; 
संग्रह सत्ता ठुब्यारोपे, भेदाभेद विकब्पेजी, श्री० हे 
व्यचद्दारे बहुमान ज्ञान निज्ञ, चरणे जिन-गरुण सरमणाजी; 
प्रभु-गुण आलूंबी परिणाभे, ऋज्ञु पद्‌ ध्यान स्मरणाजी. औी० ४ 
शब्दे शुकलक ध्यानारोहण, समभिरुढ ग्रुण दशमेजीः 
वीओ शुकरू अधिकस्प अकत्वे, अवंभूत ते अममेजी- श्री० ५ 
उत्सग समकित गुण प्रगययों, नेगम प्रभुता अंशेजी; 
संग्रह आतम सत्तालंवी, मुनिषद्‌ भाव प्रशंसेज्ी. श्री० ६ 
ऋणुसूत्े जे अ्णी पदस्थे, आत्म-शक्ति प्रकशिज्नी 
यथाझूपात पद शब्द स्वरूपे, शुद्ध धम उल्लालेजी. श्री० ७ 


२१४ 


अति परयो विरचे नहि नित नित नवलो नवलो, 

प्रभुजी मुजथी भासे हो राज; 

प्रभुता अ निपुणता, परमपुरुष जे जेहवी 
किहांथी कोइ पासे हो राज. सा० ६ 


भीनो परम महारसे, माहरो नाथ नगीनो, 

तेहने ते कुण निदे हो राज; 
समकित इृढता कारणे, रूपविद्वुधनो मोहन, 

स्वामी सुपासने घंदे हो राज, सा० ७ 





८, चंद्रप्भ स्वामी 
श्री आनंद्धनजी कृत स्तवन 
राग केदारों तथा गोडी, 
कुमरी रोबे आक्रंद करे, मुने कोइ मुकावे-ओ देशी. 
'देखण दे रे सखि, मुने देखण दे, चंद्र॒प्रभ सुखद, सखि० 


. उपशम रखनो केंद्‌ स० सेव सुर नर इंद- सखि० 
गत कालमल दुःख दंद् साख, मुने०' 


खहम निगोदे न देखियो सखि० बादर अतिहि विशेष स० 
पुठवी आउ न छलेखियो स० तेडः वाउ न लेश स० मु० २ 


वनस्पति अति घण दिहा स॒० दीठो नहों य दीदार. स० 
विति-चडउरिंदी जल लिह्ठा स० गति सन्नि पण चार. स० घ्लु० ३ 


सर तिरि निरय निवासमां स० मनुज अनारज् साथ. स० 
अपज़ता प्रतिभासमां स० चतुर न चढियो हाथ. सख० मु० ४ 


१54] 


अम अनेक थर ज्ञाणिये स० दरिसण विण जिनदेवः स॒० 
आगमधथी मति आणिये स० कीजे निर्मेल सेव स० मु० ५ 
निमेल साथु भगति छही स० योग अवेचक द्ोय; स० 
किरिया अवंचक तिम सदी स० फल अवंचक जोय. स० मु० ६ 
प्रेरक अवसर जिनवरू स्ू० मोदनीय पक्षय ज्ञाय; ख० 
कामितपुरण सुरतद स० आनंदघन प्रभु पाय. स० मु० ७ 





श्री देवचंद्रजी कूत स्तवन- 


श्री श्रयांस जिन अंतरज्ञामी-भ देशी. 


श्री चंद्रप्मम जिनवर-सेवा, हेवाओे जे इदलियाजी; 
आतमगुण अनुभवी मलिया, ते भ्व-भयथी टलियाजी. 
थ्री चंद्रप्रभ० १ 
द्ब्यसेव बंद्न नमनादिक, अचेन वी गुण आमोजी; 
भाव अभ्ेद थवानी इहा, परभाावे निष्क्रामोजी, श्री० २ 
भावसेव अपवादे नेगम, पभर्लु-गुणने संकब्पेजी, 
संग्रह सत्ता तुब्यारोपे, भेदामेद बिकस्पेजी. श्री० ३ 
व्यवद्दारे बहुमान शान निज्ञ, चरणे जिन-ग्रुण श्मणाजी; 
प्रभु-गुण आलंबी परिणाम, ऋज्ञ पद्‌ ध्यान स्मरणाजी, श्री० 
शब्दे शुकक ध्यानारोहण, समभिरढ गुण दशमेजी; 
चीओ झुकछर अधिकव्प ओकत्वे, अबंभूत ते अममेजी. श्री" ५ 
उत्सग समकित शुण प्रगय्यो, नेगम प्रभुता अंशेजी; 
संग्रह आतम सत्ताऊंची, मुनिषद भाव प्रशंसेज्ञी, श्री० ६ 
ऋनुसत्रे जे श्रेणी पदस्थे, आत्म-शक्ति प्रकाशेज्नी; 
यथाण्यात पद शब्द्‌ स्वरूपे, शुद्ध थम उलासेज्नी. श्री० ७ 


छ 


११९६ 


भाव सयोगी अयोगी शैलेशे, अंतिम दुग नय जाणोजी;। 
साधनताओ निजञ्ञ गुणव्यक्ति, तेह सेचना वखाणोजी. श्री० 
कारण भाव ते अपवादे, कार्यरूप उत्सगेंजी; 
आत्मभाव ते भाव द्वव्य पद, बाह्य प्रवृत्ति निसर्गजी, श्री० 
कारण भाव परंपर सेवन, प्रगठे कारज्ञ भावोज्ी) 
कारज सिद्धे कारणता व्यय, शुति परिणामिक भावोजी. श्री० 
परम गुणी सेवन तनन्‍्मयता, निश्चय ध्याने ध्यावेज्ञी; 
शुद्धातम अनुभव आस्वादी, देवचंद्र पद पावेजी. श्री० 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 
धनरा ढोल-ओ देशी. 


चंद्रप्रभ ज्ञिन साहेबारे, तुमे छो चतुर सुजाण, मनना मान्या; 
सेवा जाणो दासनीरे, देशों फछ निर्वाण. मनना भान्या- 
आवबो आघबोरे चतुर खुखभोगी, कीजे वात अकांत अभोगी; 

गुण गोठे प्रगटे प्रम, मनना मान्या 
ओछुंअधिकूं पण. कहेरे, आसंगायत' जेदह्द। म० 
आपे फू जे अणकहेरे, गिरुओ खाहेव तेह, म० 
दीन कह्या विण दानथीरे, दातानी वाधे माम; स० 
जरू दीओ चातक खीजवबीरे, मेघ हुओ तिणे इयाम म० 
धवीउ पीउ! करी छुमने जपुंरे, हु चातक तुमे मेह; म० 
अेक छहेरमां दुःख हरोरे, वबाधे वमणो नेह. म० 
मोइं-वहेलु आपदु रे, तो शी ढीर कराय ? म० 
वाचक यश कहे जगचणी रे, तुम तूठे खुख थाय, म० 


१. राग्ी, प्रेमी. 


८ 


९, 


"१० 


हर 


५ 
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श्री मोहनविजयनी कूत स्तथन, 

ेल्‍ नंद सलणा नंदनोरे छो-ओ देशी. 

श्री शंकर चंद्रप्रभुरे लो, तुँ ध्याता जगनो चिभुरे लो; 
तिणे हु ओलगे आवीओरे लो तुमे पण मुज मन भावी भरे लो. 
दीघी चरणनी चाकरीरे लो, हुं सेवु दरखे करीरे लो;+ 
साहिब सामुं निह्ाव्जोरे छो, भवसमुद्रथी तारजोरे छो- 
अगणित्तगुण गणवा तणारे लो, मुज मन द्ोंस घरे घणीरे छो; 
जिम नप्तने पाम्या पसखीरे लो, दाखे वाठक करथी रूखीरे लो. 
जो जिन तुं छे पांशरोरे लो, करमतणो शो आशरोरे छो; 
जो तुमे राखशो गोदमांरे लो. तो किम जाशु निगोद्मांरे लो. 
जब ताहरी करुणा थइरे छो, कुमति कुगति दूरे गइरे लो; 
अध्यातमरचि उगियोरे लो, पाप तिमिर कीदां पूर्गियोरे छो. 
तुज्ञ मूरति माया जीखीरे छो, उबेशी थइ उरे बसीरे लो; 
रखे प्रभु टाछो अक घडीरे छो, नजरवादलतनी छांयडीरे छो- 
तादरी भक्ति भली बनीरे छो, जिम ओपधि संजीवनीरे छो; 
तन मन आनंद उपनोरे छो, कहे मोहन कवि रूपनोरे लो. 





९. श्रो सुविधिनाथ स्वामी, 


श्री आनंद्घनजी कृत स्तवन- 
राग केदारों, ओम धन्‍नो धणने पर चावे-ओ देशी. 
ख़बिधि जिणेसर पाय नमीने, शुभ करणी भेम कीजेरे; 
अति गुणो ऊछट अंग घरीने, प्रद्द ऊठी पूजीजेरे. सुचिधि० 
दब्य भाव शुत्थि साथ घरीने, दरखे देहरे जइजेरे; 
दृह्द! तिग पण* अहिगम साचवतां, अेकम्न। घुरि थहभेरे. सु० 


ल्‍्तो 


नि 


२ 


# पाठान्तरः-तुमे पण मुजने मया करीरे लो. १ दबयत्रिक. २ पांच अभिगम 
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कुसम अक्षत वर वास लगंधो, धूप दीप मन सखाखीरे;) 
अंग पूजा पण भेद सणी ओम, शुरुमुख आगम भाखीरे. ख॒ु० ३ 
अहन फल दोय भेद्‌ सणीजे, अनंतर ने परंपररे 
आणापालण चित्तप्रसन्नी, मुगति सगति सर मंद्रिरे. खु० ४ 
फूल अक्षत॒ बर घूप पइवो, गेघध नेबेय् फल जल भरीरे; 
अंग अश्नम पूजा मत्ठी अडविध, भावे सविक शुभगति बरीरे, छु० ५ 
सत्तर भेद ओकवीस प्रकारे. अठोत्तर' हात भेदेरे; 
भाव पूजा बहुविधि निरधारी, दोहग डुगेति छेदेरे; खू० ६ 
त॒रिय' भेद्‌ पडिवत्ति) पूजा, उपदयम खीण खयोगीरे; 
चडउहा पूजा इम उत्तरझयणे, भाखी केवल भोगीरे. खु० ७ 
अम पूजा बहुमेद्‌ खणीने, सुचदायक शुभ करणी रे; 
भविक जीव करशे ते लेशे, आनंद्घनपद्‌ घरणी रे. स्न्‍॒० ८ 


कि] 





श्री देवचेद्रजी रूत स्तवन: 
थारा महेला उपर मेह, झवबुके बीजली हो लाल-ओ देशी. 


दीठो सुविधि जिणंद, समाधिरसे भर्यी हो लाल, ख० १ 
भास्युं आत्मस्वरूप, अनादिनो विसर्यों हो छाल. आअ० 
सकल विभाव उपाधि, थकी मन ओसयों हो रकारू, थ० 
सत्ता साधन मार्ग, भणी थे खबरों हो लाल, भ० १ 
तुम प्रभु जाणंग रिति, सरव जग देखता हो छाछ, स० 
निञ्र॒ सत्ताअ शुद्ध, खहुने लेखता हो हाल, स० 
पर परिणति अटेष, पणे उचेखता हो छाल, प० 
भोग्य .पणे निज दाक्ति, अनंत गवेषता हो छाछ. आ० २ 


१ अष्टोत्तरी-१०८ अकारी. २ चोथो. ३ पतिपत्ति, अंगीकार: 
४ उत्तराध्ययनसूत्रमां. 
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दानादिक निज भाव, हता जे परवशा हो छारू दृ० 
ते निज सन्मुख भाव, गद्दी लद्दी तुज दशा हो छाल. झ० 
प्रभुनो अद्भुत योग, स्वरूपतणी रसा हो छालछ- रुव० 
वासे भासे तास. ज्ञास गुण तुज जिसा द्वो लाछ. ज्ञा० ३ 
मोहादिकनी घूमि, अनादिनी ऊतरे हो छाछ, अ० 
अमर अखंड अलिप्त, स्वभावज्ञ सांभरे हो छाछ, सव॒० 
तत्व-रमण झुचि ध्यान, भणी जे आदरे दो छाऊछ, भ० 
ते समतारस धाम, स्वामी मुद्रा वरे हो छाछ स्वा० ४ 
प्रभु छो त्रिभुवननाथ, दास हुं तादरो द्वो लाछ, दा० 
करुणानिधि अभिलाप, अछे मुज्ञ भे खरो दो छाल- अ० 
आतम वस्तु स्वभाव, सदा म्ुज सांभरो हो छाल, स॒० 
भासन चासन अह. चरण ध्याने घरो हो लाल. च० ५ 
प्रभुछद्राने योग, प्रभु प्रभुता रखे हो छाछ, प्र० 
द्रव्य तणे साधम्य, स्वसंपत्ति ओठखे हो छाल, रुच॒० 
ओव्टखतां बहुमान, सद्दित रुचि पण वधे हो छाछ, खु० 
रूचि-अलुयायी वीये, चरणधारा सथधे हो छारू. च० ६ 
क्षायोपशमिक गुण से, थया तुज गुण रसी हो छाल, थ० 
सत्ता साधन शाक्ति, व्यक्तता उलछती हो छाल, द्य॒० 


हवे संपूरण सिद्ध, तणी शी वार छे हो छारू, त० 
देवचंद्र जिनराज, जगत आधार छे दो छाल, ज्ञ० ७ 





श्रो यशोविजयजी कृत स्तचन, 
सुण मेरी सजनी रजनी न जावेरे-ओ देशी, 
लघु पण हूं तुम मन नवि माउुं रे, जगगुरु तुमने द्लमां छाटुं रे; 
कुणने अ दीजे सावाशीरे? कद्दो श्री खुविधि जिणंद विमासीरे.छघु० १ 
' मुज्ञ मन-अणुमांदे भक्ति छे झाझीरे, तेद्द द्रीनो' तु छे माजीरे; 
योगी पण जे वात न जाणेरे, तेह अचरिज कुणथी हुओ टाणेरे.लघु०२ 
३ नानुं वहाण, २ टंडेल (कप्तान); आ बंगाली भापाना शब्दो छे, 
संस्कृत भाषामां तो 'दरी'नों अथ गुफा थाय छे. 
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अथवा थिरमांही अथिर न मावेरे, मोटो गज्ञ दर्पणमां आवे रे; 
जेहने तेजे) बुद्धि प्रकाशीरे, तेहने दीजे सावाशीरे, छघु० ३ 


उध्वेमूवठ्ठ तरुवर अध शाखारे, छंद्पुराणे अहबी छे भाजारे; 
अंचरिज वाछे अचदि्ज की ुरे, मक्‍्ते सेवक कारज सीधुरे. लघु० ४ 


लाड करी जे बालक बोलेरे, मात पिता मन अमियने तोलेरे; 
श्रीनयविजयविबुचनो शिषोरे, यश कहे इम जाणो जगदीशो रे. लघु०५ 


श्री मोहनविज्ञयजी कृत स्तवन.- 


अरज्ञ सुणो भेक खुविधि जिणेसर, 

परम कृपानिधि तुमे परमेसरः 
साहिबा सुज्ानी, जोवो तो, 

वात छे मान्यानी; 
कहेवाओ पंचम चरणना धारी, 

किम आदरी अश्वनी असचारी? सा० 
छो त्यागी शिववास वसो छो, 

दृढरथखसुत रथे किम बेसो छो ? सा० 
आंगीप्सुख परिशग्रहमां पडणशो, 

हरिहरादिकने किणविध नडशो? सा० २ 
घुरथी सकल संसार निवायों, 

किम फरी देवद्रब्यादिक थायों? सा० 


>/च७ 


तज्ञी संजमने थाशो गहवासी, 


कुण आश्ातना तजशे चोराशी ? स्रा० ३ 


समकित मिथ्या मतमां निरंतर, 


इम किम भांजशे प्रश्जुजी अंतर? सा० 


३ जेना प्रभावथी, 


१२२१ 


लोक तो देखशे तेहवुं कहेशे, 

इम ज्ञिनता तुम किणविध रहेशे? सा० ४ 
पण हवे शास््रगते मति पहेँची, 

तेदथी में जोयुं ऊंईं आलोची; सा० 
इस कीघे तुम परझ्ुताई न घटे, 

सामुं इम अनुभव गण प्रगंटे, सा० ५ 
हय-गय॑ यद्यपि तु आरोपाण, 

तो पण सिद्धपणुं न छोपाओ सा० 
जिम मुगठादिक भूपण कहा, 

पण कंचननी कंचनता न जञाभे, सा० 
भक्तनीर करणी दोप न तुमने, 

अघटित कहेवुं अयुक्त ते अमने; सता० 
लोपाभ नहि तु कोईथी स्वामी. 

मोहन घिजय कहे शिर नामी. सा० ७ 


हि 





१०, श्री शीतलछनाथ स्वामी 
श्री आनंद्घनजी रूत स्तचन. 
राग धनन्‍्यासरी गोडी 
मंगलिक माला गुणह विशाला-ओं देशी 


शीतरू जिनपति छक्तित त्रिभंगी, विविध भंगी मन मोहेरे) 
करुणा कोमछता तीक्षणता, उदासीनता सोहेरे. शी० १ 
सर्वेजंतु द्ितकरणी करुणा, कर्मविदारण तीक्षणरे:; 
- दानादानरहित .परिणामी, उदासीनता वचीक्षणरे. शी० २ 


# ए बधी भक्तजनोनी करणी छे, एमां तमने कंई दोपप्राप्ति थत्ती नथी, 


ह १२२ 


परदुःख छेदन ईइंच्छा करुणा, तीक्षण परदुःख रैक्षेरे) 
उदासीनता उभ्य विलक्षण, ओक ठामे केम सीकेरे. शी० ३ 
अभयदान ते मलक्ष्य करुणा, तीक्षणता गण भावेरे; 
प्रेणविण कृत उदासीनता, इस विरोध मति नाबेरे. शी० ४ 
शक्ति व्यक्ति, त्रिभुवत्न प्रभुता, निम्न॑थता संयोगेरे; 
योगी भोगी, वक्ता मोनी, अनुपयोगी उपयोगेरे. शी० ५ 
इत्यादिक बहुमंग त्िभंगी, चमत्कार चित्त देतीरे; 
अचरिजकारी चित्रविधित्रा, आनंद्घन पद छेतीरे. शी० ६ 





श्री देव्चद्रजी कृत स्तवन 
आदर जीव क्षमा गुण आदर-ओ देशी. 


शीतल जिनपति प्रभ्षुता प्रभुनी, घुजथी कहिय न जायजी; 
अनंतता निर्मेलता पूर्णता, ज्ञान बिना न जणायजी. शी० १ 
चरम जलूधि जल मिणे'" अंजलि, गति जीपे अतिवायजी; 
से आकाश ओलूंघे चरणे, पण प्रशुता न गणायजी. शी० २ 
स्व द्रव्य प्रदेश अनंता, तेहथी गुण पर्यायजी; 
तास वगथी अनंत गुणुं प्रश्ु, केवलशान कहायजी. शी० ३ 
केवल दृशन अेम अनंतु, अ्रहे सामान्य स्वभावजी; 
स्वपर अनंतथी चरण अनंतुं, सरमण खंबर भावजी. शी० ४ 
द्रव्य क्षेत्र ने काठ भाव गुण, राजनीति ओे चारजी; 
तरस घिना जड चेतन प्रभुनी, कोई न लोपे 'कारजी. थी० ५ 
शुद्धाशय थिर प्रश्चु उपयोगे, जे समरे तुज नामजी; 
अव्याबाध अनंत पामे, परम अखस्ुत सुखचामजी, शी० ६ 
आणा. इंश्वरता निरभेयता, निर्वोछकता एरुूपजी: 
भाव स्वाधीन ते अव्यय रीते, इम अनंत गुणभूपजी. शी० ७ 


१ मापे., २ आज्ञा. 


श्ररे 


अव्यावाध खुच निर्मेल ते तो करणज्ञाने न जणायजी; 
तेहज ओहनो जाणंग भोक्ता, जे तुम सम ग़ुणरायजी. शी० 
अम अनंत दानादिक निज गुण वचनातीत पहुंरजी;# 
वासन भासन भावे दुलेभ, प्राप्ति तो अति दूरजी- शी० 
सकल प्रत्यक्षपणे त्रिभ्नुवन-गुरु, जाणुं तुज ग़ुणग्रामजीः 

बीजुं कांइ न माग़ु स्वामी; अहिज छे मुज कामजी- शी० 
अम अनंत प्रभ्तता सद्ददतां, अर्च जे प्रभ्ररूपजी; 
देवचंद्र प्रभुता ते पामे, परमानंद्‌ स्वरूपनी. शी० 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 


श्री शीतछजिन भेटिये, करी भकक्‍ते चोक्‍क्खुं चित्त होः 

तेहथी कहो छाञ्ठे किद्युं, जेहने सॉंप्यां तन मन वित्त दी. श्री० 
द््यु 

दायक नामे छे घणा, पण तु सायर' ते कप हो; 

ते वहु खजबा' तगतगे, तुं दिनकर तेजस्वरूप हो श्री० 

मोटो ज्ञाणी आदर्यों दालिद्र भांजो जगतात हो; 

तुं करुणावंत शिरोमणि, हुं करुणापात्र चिख्यात हो, श्री० 


अंतरजामी सबवि छहो, अम मननी जे छे बात हो; 
मां आगछ मोसावब्ूना, शा वरणवा अबदात हो. श्री० 


जाणो तो ताणो किद्य ? सेवा-फरू दीजे देव हो- 
वाचक यश कद्दे ढीलनी, जे न गे मुज् मन टेव हो. श्री० 


* मोटा, १ सागर, २ आगिया, ३ सूर्य ४ बृत्तांत, हकीकत. 


१० 


श्र 


०4 रु 


श२२ 


परडुःख छेदन ईंचछा करुणा, तीक्षण परदुष्ख रीझेरे। 
उदासीनता उश्नय विलक्षण, ओक ठामे क्रेम सीझेरे. शी० ३ 
अभयदान ते मलक्षय करुणा, तीक्षणता शुण भावेरे; 
प्रेरणविण कृत उदासीनता, इम विरोध भति नावबेरे. शी० ४ 
दक्ति व्यक्ति, त्रिभुवत्न प्रभुता, निम्नेथता ख॑योगेरे; 
योगी भोगी, वक्ता मौनी, अनुपयोगी डपयोगेरे. शी० ५ 
इत्यादिक बहुमंग त्रिभंगी, चमतकार चित्त देतीरे; 
अचरिजकारी चित्रविधित्रा, आनंद्धन पद्‌ लेतीरे. शी० ६ 





श्री देवचंद्रजी रूत स्तवन 
आदर जीव क्षमा गुण आदर-ओ देशी. 


शीतल जिनपति प्रभुता प्रभुनी, मुजथी कद्दिय न जायजी; 
अनंतता निर्मेलता पूर्णता, ज्ञान विना मन जणायजी. शी० ९१ 
चरम जलूधि जल मभिणे' अंजलि, गति जीपे अतिवायजी) 
स्व आकाश ओलूंघे चरणे, पण प्रश्गुता न गणायजी. शी० २ 
स्व द्रव्य प्रदेश अनंता, तेहथी गुण पर्यायजी; 
तास वर्गथी अनंत गशुणुं प्रश्ु, केवलशान कहायजी. शी० ३ 
केवल दशन अेम अनंतु, ग्रहे सामान्य स्वभ्ावजी; 
स्वपर अनंतथी चरण अनंतुं, सरमण खंबचर भावजी- शी० ४ 
द्रव्य क्षेत्र ने काछ भाव गुण, राजनीति ओ चारजी; 
आास घिना जड चेतन प्रभुनी, कोई मन लोपे "कारजी.- शी० ५ 
शुद्धाशय थिर प्रभु उपयोगे, जे समरे तुज नामजी; 
अव्यावाध अनंत पामै, परम अस्त खुखधामजी, शी० ६ 
आणा. इंश्वरता निभयता, निर्वोछकता एझूपजी: 
भाव स्वाधीन ते अव्यय रीते, इम अनंत गणभूपजी. शी० ७ 


१ मापे. २ आज्ञा. 


श्र्३ 
अव्यावाध खुच निर्मल ते तो करणज्ञाने न जणायजी; 
तेदन ओहनो जाणंग भोक्ता, जे तुम सम ग्रुणरायजी- शी० 
ओम अनंत दानादिक निज गुण वचनातीत पड़ेरजी;% 
चासन भासन भावे दुलेभ, प्राप्ति तो अति दूरजी. शी० 
सकल प्रत्यक्षपणे त्रिभुवन-गुरु, जाणुं तुज गुणश्रामजी; 
बीझुं कांइ न मागु स्वामी; अधहिज छे मुज कामजी. शी० 


अम अनंत प्रभता सद्दहतां, अ्चे जे प्रश्नरुपजीः 
देवचेद्र अभ्ता ते पामे, परमानंद्‌ स्वरुपजी. शी० 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 


श्री शीतलछजिन भेटिये, करी भकक्‍ते चोक्‍क्खु चित्त दो; 
तेहथी कहो छ|न्त किस्युं, जेहने सोंप्यां तन मन वित्त हो. श्री० 


दायक नामे छे घणा, पण ठुं सायर' ते कप हो; 
ते वहु खजबवा' तगतगे, तुं दिनकर तेजस्वरूप हो श्री० 
मोटो ज्ञाणी आदर्यो दालिद्र भांजो जगतात हो; 
तुं करुणाचंत शिरोमणि, हुं करुणापात्र विख्यात हो, श्री० 


अंतरजामी सबचि लहो, अम मननी जे छे वात हो; 
मा आगछ मोसावूना, शा वरणवा अवदातरईँ हो. श्री० 


ज्ञाणो तो ताणो कि्यु ? सेचा-फल दीजे देव हो- 
वाचक यश कट्दे ढीलनी, अ न गमे मुज मन टेव हो. श्री० 





* मोटा, १ सागर, २ आगिया, ३ सूयय ४ इत्तांत, हकीकत, 


१० 


श्र 


१२४ 


श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन- 


घोडी तो आइ यारा देशमां-ओ देशी, 


शीततव्ठ जिनवर सेवना, साहेबजी ! 

शीततव्ठ जिम शशीबिव हो खसनेहीः 
'झूरति भारे मन वसी, सा० 
सापुरीसाश गोठडी सा० मोटो ते आलालुब हो. स० १ 
खीण भेक मुजने न विसरे, सा० हुं तुम पगनी खेह दो; स० 
देव अवरने शु करूं, सा० भेट थई भगधेत हो. स० २ 
त॒मे छो मुगट चिहुँ छोकना, सा० हुं तुम पगनी खेह हो स० 
तुमे छो सघन ऋतु मेहुलो, सा० हुं पच्छिम दिशि त्रेह हो. स० हे 
'निरागी प्रभु रीझ्बुं, सा० ते गुण नहि मुजमांही हो; ख० 
गुरु गुरुता साहस ज्ञुअ, सा० गुरुता ते मूके नांही हो, स० ४ 
-मोटासेती वरोबरी, सा० सेवक किणविध थाय हो; सख्र० 
आसंगो किम कीजीओ, सा० तिहां रह्मा आल्ुभाय हो खस०५ 
जगग्गरु, करुणा कीजीओ, सा० न लख्यो आभार विचार हो; स० 
'मुजने राज, निवाजशो, सा० तो कुण वारणहार दो? स० ६ 
ओलग अनुभव भावथी, सा० जाणो जाण सुज्ञाणहो; स्त० 
मोहन कहे कवि रूपनो, सा० ज्ञिनजी जीवन-प्राण हो. स० ७ 





११, श्री श्रेयांसनाथ स्वामी 
श्री आनंद्घनजी रूत स्तवन 
राग गोडी. अहो मतवाले साजना-ओ देशी. 


श्री श्रेयांसजिन अंतरजामी, आतमरामी नामीरे; 
अध्यातम मत पूरण पामी, सहज मुगति गतिगामी रे, श्री आ० १ 


श्श५ 


सयल संखारी इंद्रियरामी, मुनियगुण आतमरामी रे; 
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते केवर निष्कामीरे. श्री ओ० २ 
निज स्वरूप जे किरिया साथे, तेह अध्यातम लहीभेरे; 
जे किरिया करिचडगति साथे. ते न अध्यातम कहीजेरे. श्री श्रे० ३ 
नाम अध्यातम, ठवण अध्यातम, द्रव्य अध्यातम छंडो रे; 
भाव अध्यातम निज गुण साधे, तो तेहशु रढ मंडोरे. श्री श्रे० ७ 
शब्द अध्यातम अरथ खुणीने, निर्विकल्प आदरजोरे; 
शब्द अध्यातम भजना ज्ञाणी, हाण-अ्रहणम ति घरजोरे- श्री क्रे० ५ 
अध्यातम जे वस्तुविचारी, बीजा जाण लबासीरे; 
वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद्धनमतचासीरे श्री श्रे० 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन- 
ग्राणी वाणी जिनतणी-ओ देश्ञी. 


श्री श्रेयांस प्रभु तणो, अति अद्भुत खसहजानंदरे; 
गुण अक विध त्रिक परिणम्यो, भेम गुण अनंतनो बुंद्रे. 
मुनिचंद जिणंद अमंद दिणंद परे, नित्य दीपतो सुखकंद्रे. १ 
निज ज्वाने करी जक्ेयनो, ज्ञायक ज्ञाता पद इंशरे; 
देखे निज्र दुशन करी, निज डइ्य सामान्य जगीशरे. म्जु० २ 
निज रम्ये रमण करो, प्रभु चारित्रे र्मता रामरे; 
भोग्य अनंतने भोगवो, भोगे तेणे भोक्ता स्वामरे. मु० ३ 
देय दान नीत दीजते, अति दाता प्रश्चु स्वयमेवरेः 
पात्र तुम्हे निज शक्तिना, आहक व्यापकमय देवरे. म्ु० ४ 
पारिणामिक कारज्ञ तणो, कर्ता गुण करणे नाथरे; 
अक्रिय अक्षय स्थितिमयी, निःकर्ंक अनंती आथरे'. ज्रु० ५ 


. १ लक्ष्मी, 


श्श्द 


पारिणामिक सत्ता तणो, अविर्भाव* विलास निवासरे; 
सहज अकृत्रिम अपराश्ययी, निरविकल्प ने निःप्रयासरे. मु० ६ 
प्रभुप्रसुता संभारतां, गातां करता. गुणप्रामरे; 
सेवक साधनता बरे, निज संबर परिणति पामरे. मु० ७ 
ग्रगटः तत्त्तता ध्यावतां, निज्र तत्वनो ध्याता थायरे; 
तत्वरमण अकाग्नता, पूरण तत्ते ओह समायरे. झु० ८ 
अ्ु दीठे घुज॒ सांभरे, परमातम पूर्णानिद्रे; 
डदेवचंद्र जिनराजना, नित्य वंदों पय अरचिदरे- मु० ९ 





श्री यद्योविजयजी कृत स्तवन-« 
कर्म न छूटेरे प्राणिया-ओ देशी. 


सुमे नबहुमैत्चीरे साहेबा, मारे तो मन ओक; 
खुम विण बीजोरे नवि गमे, ओ मुज मोठीरे टेक, 

श्री श्रयांस कृपा करो. १ 
'मन राखो तुमे सबितणां, पण किहां भेक मठी ज्ञाओ; 
लल्ूचावो रख लोकने, साथी सहज न थाओ. श्री० २ 
राग भरे जन मन रहो, पण तिहुं कार घेराग; 
चित्त तुमारोरे समुद्रनो, कोइ न पामेरे ताग. श्री० ३ 
ओवा शु चित्त मेल्च्यूं, मेलठ्व्यु पहेलां न कांइ; 
सेवक निपट' अचुझ) छे, निवंहेशों" तुमे खांइ श्री० ४ 
सिरागी शु रे किम मिले, पण भमव्दवानो ओकांत; 
चाचक यश कहे मुज मिल्‍्यो, भकक्‍ते। कामण तंतः श्री० ५ 





# प्रगट भाग, १ साथे रहेनार, २ अत्यत, ३ अजाण, ४ निरभावशो, ५ भक्तिवडे, 


१२७ 


श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन 
कंकणनी देशी. 

श्रेयांस जिन खुणो साहिवारे, जिनजी ! 

दासतणी अरदाख, दिलडे बसी रस्थ्यो; 
दुर रहा ज्ञाणुं नहींरे, ज्ञिन० प्रभु तुमारे पास. दि० 
हरिस्गने उ्युं मधुरतारे, ज्ञिन० मोरने पींछकलाप; दि० 
दूर रह्या जाएं नहीं रे ज्ञिन० भ्रम तुमारे पास. दि० 
जल थब्ठ महियरत जोचतांरे, ज्िण चितामणि चढ्यो हाथ; द््‌० 
ऊणप शी हवे माहरेरे जि० निरख्यो नयणे नाथ. दि० 
चरणे तेहने बिलगीओ रे, जि० जेहथी सीझे काम; दि० 
फोगट शु फेरो तिहां रे, जि० पूछे नहि पण नाम. दि० 
कुडो कलियुग छोडीनेरे, जि० आप रा भेकांत; दि० 
आपोपूं राखे घणारे, जिं० पर राखे ते संत. दि० 
देव घणा में देखियारे, ज्ञि० आडंबर पटराय; दि० 
निगम नदहि पण सोडथीरे, जि० आधा पसारे पाय. दि० 
सेचकने जो निवाजीओरे ज्ञि० तो तिह्ां स्थाने जाय; दि० 
निपट निरागी होवतांरे, ज्ि० स्वामीपणु किम थाय. दि० 
में तो तुमने आदयों रे, जि० भावे तु जाण म जाण; दि० 
रूपविजय कविरायनोरे, ज्ञि० मोहन बचन प्रमाण. दि० 





१२, श्री वासुपूज्य स्वामी, 
राग गोडी तथा परजीयो 
तुगियागिरि शिखरे सोहे-ओ देशी. 
श्री आनंद्धघनजी रूत स्तवन. 


चाछुपूज्य जिन त्रिभुवन स्वामी, घननामी परिणामीरे; 
निराकार साकार सचेतन, करम करम फल कामीरे. वास. 


शर्८ 


निराकार अभेद संग्राहक, भेद ग्राहक साकारो रे; 
दशेन ज्ञान दुभेद चेतना, वस्तुश्रहण व्यापारोरे. बाखु० 
कर्ता परिणामी परिणामो, कम जे जीवे करियेरे; 
ओक अनेक रूप नय वादे, नियते नर अजुघरियेरे. बाखु० 
: ढुश्खखुख रूप करम फल जाणो, निश्चय अेक आननंदोरे; 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदोरे. वाखु० 
परिणामी चेतन परिणामों, ज्ञान करम फल भावीरे; 
ज्ञान करम फल चेतन कहीओ, लेजो तेद्द मनावीरे. वासु० 
आतमज्ञानी श्रमण कहाबवे, वीजा तो द्रव्यलिंगीरे; 
वस्तुगते जे वस्तु प्रकाशे, आनंद्घन मति संगीरे. बाखु० 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन 
पंथडो निहाछुरे बीजा जिन तणोरे-ओ देशी. 


पूजना तो कीजेरे बारमा जिनतणीरे, जखु प्रगठयो पूज्य स्वभाव; 


रे 


हि 


९ 


ण्‌ 


दि 


परक्षत पूजारे जे ईंच्छे नहिरे, साधक कारज दाव. पूजना० १ 


द्रव्यथी पूजारे कारण भावलेरे, भाव प्रशस्त ने शुद्ध; 
परम इष्ट वल्लम जचिभ्ुवनचणीरे, वाल्॒पूज्य स्वयेबुद्ध. पू० 


अतिशय महिमारे अति उपगारतारे निमेल प्रभुगुण राग; 
सुरमणि सुरघट खुरतरू तुच्छ ते रे, जिनरागी महाभाग. पू० 
दशन ज्ञानादिक गुण आत्मनारे, प्रभु प्रशुता रूयलीनः 
शुद्धस्वरूपी रूपे तन्‍्मयीरे, तछु आस्वादन पीचन. पू० 


शुद्ध तत्वरखरंगी चेतनारे, पामे आत्मस्वन्षाव, 
आत्मालंवी निञ्र गुण खाधवांरे, प्रगटे पूज्य स्वभाव, पू० 


श्र्थ 


आप अकर्ता सेवाथी ह॒वेरे, सेवक पूरण सिद्धि; 

निञ्ञ चन न दिये पण आश्रित लहेरे, अक्षय अक्षर रिद्धि. पू० ६ 
अंजिनवर पूजारे ते निज पूजनारे प्रगढे अन्चय शक्ति; 
[परमानंद्‌ विछासी अनुभवे रे, देवचंद्र पद्‌ व्यक्ति. पू० ७ 

श्री य्योविज्यजी कृत स्तवन 

स्वामी तुमे फांइ कामण कीखघु, चितडं अमारुं चोरी लीथु', 

साहेवा वाछुपूज्य जिणंदा, मोहना चाखुपूज्य जिणंदा; 

अमे पण तुमशु कामण करशे, भक्ति अरही मन घरमां धरशुं, सा० १ 


मन घरमां घरिया घरशोभा, देखत नित्य रहेशो थिर थोभा; 
मन घेकंठ अकुंठित भकते, योगी भाखे अनुभव युक्‍ते. सा० २ 
क्लेशे वासित मन संसार, कलेश रहित मन ते भ्वपारः 
जो विशुद्ध मन घर तुमे आव्या, प्रभु तो अमे नचनिधि 

ऋद्धि पाम्या, सा० ३ 
सात राज अलगा जइ बेठा, पण भक्ते अम मनमां पेठा; 
अलगाने वल्ग्या जे रहेबु, ते भाणा खडखड दुःख सहेबुं, खा० ७ 
ध्यायक ध्येय ध्यान गुण ओके, भेद छेद करशु दृवे ठेके; 
खीर नीर परे तुमश मलशु, चवाचक यश कदे हेज़े हलश., सा० ५ 


श्री मोहनविज्ञमगजी रूत रुतवन. 
चुदडी न भीजे हो साहिवाजी प्रेमनी-ओे देशी 

प्रभुजीश छागी हो पूरण पोतडी, 
जीवन-प्राशआधार, गिठआ जिनजी हो राज ! 
साहिद सुणजो हो माहरी विनति, दृरिसण देज्ञो हो, 


दिलिभरी इ्यामजी, अहो! जगगुरु सिरदार. गि० सा० १. 
ए्‌ 


१३० 


चाहीने दीजे हो चरणनी चाकरीं, 

द्यो अचुभव अम साज; गि० 
इम नवि कीजे हो साहिवाजी सांभठो, 

कांइ सेवकने शिवराज, गि० 


चूपशु' छाना हो खाहिबा न बेसीओ, 

कांइ शोभा न लहेशों कोय) गि० 
दाख उद्धारों हो साहिबाजी आपनो, 

ज्यूं होवे खुजश सवाय गि० 


अरुण जो ऊगे हो साहिबाजी अबरे, 

नाशे तिमिर अधार; गि० 
अचर देव हो साहिबाजी किकरा, 

मिलियो तुं देव मुने सार. गि० 


अवर न चाहुं हो साहिबाजी तुम छते, 

जिम चातक जल्घार; गि० 
खटपद्‌ भीनो दो साहिबाजी प्रेमशु, 

तिम है. हृदयमझार ग्रि० 


सातराजने हो साहिबाज्ञी अते जइ वस्या, 

शु करीओ तुम पीता गि० 
निपट निरागी हो जिनवर तुं सही, 

ओ तुम खोटी रीत. गि० 


द्लिनी जे वातो हो किणने दाखलुं ! 

श्री चासुपूज्य जिनराय; गि० 
खोण ओक आधी हो पंडेजी खांभछो, 

कांड मोहन आबे दाय गि० 





सा० २ 


सा० रे 


सा० ४ 


सा० ५' 


सा० ६ 


सा० ७ 


१२३१ 


श्री विमलनाथ स्वापी 
श्री आनंद्घनजी कृत स्तयन.- 
राग सल्हार : इंडर आंवा आंवलीरे-ओ देशी 
शख दोहग दूरे टव्ठयां रे, खुख संपदर्श भेद; 
घिंग चणी माथे किया रे, कुण गंजे नर खेट, 
विभल जिन, दीठां छोयण आज, मारां सीध्यां वांछित काज. 
चिमल जिन दीठां० 
चरण-कमल कमला" बसे रे, निमेछत थिर पद देख; 
समल अधिर पद्‌ परिहरी' रे, पंकज पामर पेख. थि० दी० 
मुज़ मन तुज पद पंकजे रे, छीनो ग्रंण मकरंद; 
रंक गणे मंदरधरा' रे, इंद्र चंद नागिंद. वि० दी० 
साहिब, समरथ तुं धणी रे, पाम्यो परम उदार; 
मन-विद्यरामी बालहो रे, आतमचोओे आधार. बि० दी० 
द्रिसण दीठे जिनतणु रे, संशय न रहे बेधः 
दिनकर करभर पसरंतां रे, अंधकार प्रतिपेध. बि० दी० 
अमियभरी मूरति रची रे, उपमा न घटे कोय; 
शांत सुधारस झीलती रे, निरखत तृप्ति न होय- वि० दी० 
* ओेक अरज सेवक तणी रे, अवधारो जिनदेव, 
कृपा करी घुज दोजीओ रे, आनदधन पद सेव. वि० दी० 





श्री देवचंद्रजी रत स्तवन 
दास अरदास श्वी पेरे करेजी-ओ देशी. 
विमछूजिन, विमलता ताहरीजी, अबर वीजे न कद्दाय; 
लघु नदी जिम तिम रूंधियेजी, स्वयंभूरमण न तराय- बि० 


१ ज्ध्ष्मी मेरुू-सुवर्णीचल भूमि. ट आत्मानो 


हि । 


हि 


शेर 
सयल पुढवी गिरि जल तरुजी, कोई तोले ओक हथ्थ; 


तेह पण तुज्ञ मुणमण भणीजी, भाखवा नहीं समरथ. 


सर्व पुदूगल नभ धघमनाजी, तेम अधमे प्रदेश; 


तास गुणधर्म पज्जव सहुजी तुज गुण अक तणो लेश. 


ओम निज भाव अनंतनीजी, अस्तिता केटली थाय; 
नास्तिता स्वपरपद्‌ अस्तिताजी, तुज समकार समाय. 
ताहरा शुद्ध स्वभावनेजी, आदवरे घरी वहुमानः 


तेहने तेहील नीपजेजी, भे कोइ अद्भुत तान. 


तुम प्रभु तुम चारक विश्षुजी, तुम समो अबवर न कोय; 


तुम द्रिसण थकी हूं तर्योजी झुद्ध आलंबन होय. 


प्रश्मु तणी विमछता ओव्खीजी, जे करे थिर मन सेव; 
देवचंद्र पद ते लहेजी, विमल आनंद स्वयमेव. 





श्री यशोविज्ञयजी कृत स्तवन 
नमोरे नमो श्री शन्नुंजय गिरिवर-ओ देशी. 
सेवो भवियां विमलू जिणेखर, दुलहा सज्जन-संगाजी; 


बि० 
चि० 
बि० 


२ 


डर 


छे 


अेवा प्रभुनं द्रिशन लेछुं, ते आलखमां गंगाजी. सेचो० १ 


अवखर पामी आलरूख करशे, ते मूरखमा पहेलोजी; 
भूख्याने जेम घेबर देतां, हाथ न मांडे घेलोजी- 
भच अनंतमां दर्शन दीठं, भर ओहवा देखाडेजी; 
विकट अंशथि जे पोछ्ठ प्रोव्ठियो, कमे विवर उदधाडेजी. 
तत्त्वप्रीतिकर पाणी पाओ, विमलालोके आंजीजी- 
लोयण, गुरू परमान्न दिओे तब, भ्रम नांखे सखबि भांजीजी- 
अ्रम भाग्यो तब प्रश्ु॒ुशुं प्रेमे बात करूं मन खोलीजी; 
सरल तणे जे हइडे आधे; तेह जणाबवे बोलीजी- 
श्रीनयविजय विद्युध पय सेवक, वाचक यञश कहे साचुंजी; 
कोडि कपट जो कोई दिखावे, तोंहि प्रभु विण नवि राउंजी. 





से० 


२ 


१३३ 


श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन 

ते तरीआ भाई ते तरीआ-ओ देशी. 
विमलजिनंद्शु ज्ञानविनोदी, मुखछबी शशी अबहेलेजीः 
सुरवर निरखी रूप अनुपम, हजी ये निमेष न मेलेजी थि० १ 
विष्णु वराह थइ घरे चस्ुथा, ओह्बु कोइक कहे छेज्नी; 
तो वराह छेछन प्रिपे प्रभुने, चरण शरण रहे छे जी. थि० २ 
लीला अफ़ब्ठ ललित पुरुषोत्तम, शिववधू रस भीनोजी; 
वेघक स्वामीशी मिलर्यु सोह्ले, जे कोइ टाकछे कीनोजी. थि० ३ 
प्रसन्न थर॒ जगनाथ पधार्या, मनमंदिर सुज्न सुधर्योज्ी 
हईं नटनवलू विधिध गति जाणु खिण अेक तो लहो मुजरोजी- थि० ४ 
चोराशी छख वेश हूँ आणुं, कम पघतीत प्रमाणेजी; 
अनुभव दान दीओ तो वारु, चेतन कहो मयाणेज्ञी. बि० ५ 
जे प्रभुभक्ति विम्मुख नर जगमे, ते भ्रम भूल्या भव्केजी, 
सगत तेह न विगत लहीओ, पूजादिकथी चटकेजी घि० <े 
कीजे प्रसाद्‌ उचित ठकुराइ, स्वामी अखय खज़ानोजी; 
रूपविवुधनो मोहन पभणे, सेवक-विनति मानोजी वि० ७ 





१४. अनंतनाथ स्वामी 
श्री आनंद्वनजी कृत स्तवन. 
' धार तरवारनी सोह्यली दोषी, 
| चोद्मा जिन तणी चरण-सेवा; 
. धार पर नाचता देख वाजीगरा, 
सेवना-घार पर न रहे देवा. बार० १२ 
अक कहे सेवीआ विविध किरिया करी, 
फरलू अनेकांत लोचन न देखे; 
फल अनेकांत किरिया करी बापडा, 
रडवडे चार गतिमां अलेखे. घार० २ 


२३७४ 


गच्छना सेद बहु नयण निहालतां, 

तत्तनी चात करतां न लाजे; 

उद्र-भरणादि निञ्र काज करता थका, 
मोह नडिया कलिकाल राजे. धार० ३ 

वचन निरपेक्ष व्यवह्यार जूठो कषह्यो, 

वचन सापेक्ष व्यवहार सायो; 

वचन निरपेक्ष व्यवहार संसार फल, 
सांभव्ठी आदरी कांईं रायो. धार० ४ 

देव गुरु धर्मनी शुद्धि कहो किम रहे, 

किम रहे शुद्ध श्रद्धा न आणी; 

शुद्ध श्रद्धान विणु स्व किरिया करी, 
छारपर छलीपणु चेह ज्ञाणो. चार० ५ 

पाप नहीं कोइ उत्खुत्न भाषण जिश्यो, 

घम नहीं कोइ जग सूच सरिखो; 

सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करे, 
तेहलु शुद्ध चारित्र परीखो घार० ६ 

अह उपदेशना सार संक्षेपथी, 

जे नरा चित्तमे नित्य ध्यावे: 

ते नरा दिव्य बहु काठ खुख अनुभवी 
नियत अआपनंद्धन राज पाबे. घार० ७ 





श्री देवचंद्रजी कृत सुतवन 
दीठी हो प्रभु दीठी जगग्ुरु तुझ-ओ देशी 
सूरति हो प्रभु, मूरति अनंतः जिणंद, 
ताहरी हो प्रभु, ताहरी मुज नयणे वबसीजी; 
समता हो प्रभु, समता रसनो कंद्‌, 
. सहेज़े हो प्रभु, सहेजे अंनुभव रस लसीजी. ९ 


श्३ 


भवदव हो प्रभु, भवद्वतापित जीव, 

तेदने ही प्रभ, तेहने अम्ृतधन समीजी; 
मिथ्या हो प्रश्न, मिथ्याविपनी खोच,' 

दरवा हो प्रभु, दरवा जांगुलि ' मन रमीजी- 
भाव हो प्रभु, भाव चितामणि ओह; 

आतम हो प्रभु, आतम संपत्ति आपचाजी; 
अेहिज हो प्र, अहिज शिवसुखगेद्द, 

तत्व हो प्रभु, तत््वालबन  थापचाजी- 
जाये हो प्रभु, जाये आश्रवचाल, 

दीठे हो प्रश्न, दीठे संवरता वधेजी, 
रत्न द्वो प्रश्न, रत्नत्नयी गुणमाल, 

अध्यातम हो प्रभु, अध्यातमसाधन सघेजी 
भीठी हो प्रभु, मीठी ख्रत तुन्, 

दीठी दो प्रभु, दीठी रुचिवहुमानथीजी; 
तुज गुण द्वो प्रभु तुन्न गुण भासन युक्त, 

सेवे दो प्रभ, सेवे तखु भवभय नथीजी. 
नामे हो प्रभु, नामे अद्भुत रंग, 

ठवणा हो, प्रभ-ठवणा दीठे डल्लसेज्ञी; 
गुणआस्वाद हो प्रश्न, मुणआस्वाद अभंग, 

तनन्‍्मय हो प्रभभ, तनन्‍्मयताओं जे धसेज्ञी. 
शुण अनंत हो पभ्न, गण अनंतनो बुंद, 

नाथ हो प्रस, नाथ अनंतने आदरेजीः 
देवचंद्र दो प्रभु, देवचंद्रने आनंद, 

परम द्वो प्रभु, परम महोदय ते वरेजी. 


१. मूर्छा, ६. सर्प-विपहरण मंत्र, 





प्‌ 


र्३ेद 


श्री यशोविजयजी कृत स्तवन 
साहेलडियां-ओ देशी. 


श्री अनंत जिनशुं करो, साहेलडियां, 
चोठ मजीठनो रंग रे ! गुणवेलडियां; 
साथो रंग ते घमेंनो, साहेलडियां, 
बीज्ञो रंग पतंग रे! गणवेलडियां. 
घमं रंग जीरण नहीं सा० देह ते जीरण थाय रे; गु० 
सोन ते विणसे नहीं सा० घाट-घडामण ज्ञाय रे गु० 
तांबुं जे रसवेधियुं सा० ते होय जाखुं! हेम रे; ग॒ु० 
फरी चांबुं ते नवि हुओ सा० अबो जगयसशुरू प्रेम रे. शु० 
उत्तम गुण-अनुरागथी सा० लहीओ उत्तम ठाम रे, गु० 
उत्तम निनज्ष महिमा वधे सा० दीपे उत्तम धाम रे गु० 
उद्क बिंदु सायर भल्‍यो सा०जिम होय अक्षय अंग रे; ग॒ु० 
वाचक यश कहे प्रभु-गुणे सा० तिम मुज्ञ प्रेम-प्रसंग रे श॒० 





श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन.- 
वीर सुणो मोरी विनति-ओ देशी. 
अनंत जिणंदशु विनति, में तो कीची हो त्रिकरणथी आज; 
मिलतां निज सादेव भणीं, कण आणे हो मूरख मन लछाज- 
मुख पंकज मन मधुकरु, रह्मो लुब्धो हो गुणज्ञाने छीन; 
हरिहर आवछ फूल ज्यों, ते देख्यां हो केम चित्त होवे प्रीण? ९ 
भव फरियो द्रियो तर्यो, पण कोइ हो अनुसरियो न द्वीप; 
हवे मन-प्रवद्वण माहरु, तुम पद भेटे दो में राख्यूं छीप. 
अंतरजामी मिले थके, फत्ठे माहरो दो सही करीने भाग्य; 
हवे वाही) जावा तणो, नथी प्रभुज्ञी हो कोइ इहां लाग. 


१ झरेख़रं, साचुं २ प्रीतिबाद्लुं. ३ ठगी जवा. 


आ० १ 
आ०२ 
आ० हे 


आ० ४ 


१३७ 
पललव अ्रही रढ लेइशु, नहि मेव्ठो' हो ज्यारे तमे मीट; 
आतम अबरेज्ञों थइई, कीम उदबेदे दो करारी छीट- 
नायक निज्ञ निवाजाीओ, हवे राज़ीओ दो करतां रसलूंट; 
अध्यातम पदः आपवा. कंइ नहि पढे हो खजाने खूट 
जिम तुमे तर्या तिम तारजो, शुं वेसे हो तुमने कांई दाम ? 


आ0० 


झ्‌० 


नहीं तारो तो मुजञने, किम तुमचुं हो तारक कहेशों नाम. आ० 


हुँ तो निज रुपस्थथी, रह होई हो अहरनिश अनुकूल; 
चरण तजी जइमे कीहां ? छे माहरी हो वातलडीनो मूल. 
अप्टापद पद्‌ किम करे, अन्य तीरथ हो जाशे जिम हेड; 
मोदन कहे कवि रूपनो, बिना उपशम दो नहि मूर्क केड. 





मर 
आदि पुरुष अ आदिज अं-देश्ी 


अनंत ज्ञिणद्‌ अवधारीओे. सेवकनी अरदास जिनजी; 
अनंत अनंत गुण तुम तणा, सांभरे सासोलास. जि० 
खुरमणि सम तुम सेचना, पामीओ पुण्य पहूर; जि० 


किम प्रमादतण वशे, मुझ अधखीण दुर, ज्ि० ४ 
फ्त्ड 


भक्तिज्ञक्ति मनसें वसो मनरंजन महाराज) जि० 


सेवकनी तुमने अछे, वांह्य प्रद्मानी छाज्ञज. ज्ञि०ग ८ 


शु मीठा चीठा दीआ, तेहनो गहों हुं दास; जि० 
साथे सेवक संभवी, कीजे श्ञानप्रकाश. ज्ि० 
ज्ञाणने शुं फद्देचु घणुं, जेक वचन गमेछाप) जि० 
मोहन कहे कवि रूपनो, भक्ति मधुर ज्ञिम द्वाख ज्ि० 





१ सेठरों, ३ तमारं. 


ज 


१३८ 


१५, श्री धर्मनाथ स्वामी 
श्री आनंद्धनजी कृत स्तवन. 
राग गोडी सारंग, देशी रसियानी. 


घमम जिनेसर गाउं रंगशु, भंग मे पडशों हो प्रीत; जिनेसर. 
बीजो मन मंदिर आणुं नहीं, ओ अम कुछवद रीतः जि० घ॒० 
धरम घरम करतो जग सहु फिरे, घरम न ज्ञाणे हो मम; जि० 
घरम जिनेसर चरण ग्रद्मा पछी, कोइ न बांधे हो कमे. जि० घ० 
प्रवचन अंजन जो सदूगुरु करे, देखे परम निधान; जि० 
हृदय नयण निहाछे जगधणी, महिमा मेरु समान. जि० घ० 
दोडत दोडत दोडत दोडियो, जेती मननी रे दोड; ज्ञि० 
प्रेम प्रतीत विचारों टूंकडी, शुरुगम लेजो रे जोड. जि० घ० 
अेकपखा केम प्रीति वरे पड़े, उभय मिल्‍या हुओ संधि. ज्ञि० 
हुँ रागी हूं भमोहे फंदियो, तुँ निरागी निरबंध. जि० घ॒० 
परम निधान प्रगट मुख आगकछे,जगत उल्लंघी हो जाय; ज्ञि० 
ज्योति बिना ज्ुओ जगदीशनी, अंद्योअ॑ंध पलाय. जि० च० 
निरमेछ गुण मणि रोहण भूचरा, मसुनिजन मानस हंस; जि० 
घन्य ते नगरी धन्य बेला घडी, मातपिता कुछ वेश. जि० घ० 
मन मधुकर वर क रजोडी कहे, पद्कज ' निकट निवास; जि० 
घननामी आनंद्धन सांभव्ठो, अ सेबक अरदास. ज़ि० घ॒० 





श्री देवचंद्रजी रूत स्तवन- 
घर्म जगनाथनो धर्म शुत्ति गाइसे, 
्ए « | कप 5 
आपणो आतमा तेहवोी भाविये; 
जाति जसु ओेकता तेह पलटे नहीं, 





4. चरणकमद्ध- 


रे 


डे 


शुद्ध गुण. पऊबां वस्त सत्तामयी, १ 


१३९ 


नित्य निरचयव वल्ठी अक अक्रियपणे 

सव गत तेह सामान्य भावे भणे; 
तेहथी इतर सावयव विशेषता, 

व्यक्ति भेदे पड़े जेहनी भेदता- 


ओअेकता पिंडने नित्य अविनाशता, 

अस्ति निज ऋद्धिथी कार्यगत भेदता; 
भाव श्रुत गम्य अभिलाप्य अनंतता; 

भव्य. पर्यायनी जे परशावतिता: 


क्षेत्र गुण भाव अविभाग अनेकता, 
नाश उत्पाद अनित्य परनास्तिता; 

क्षेत्र व्याप्यत्वय अभेद्‌ अवक्तब्यता 
चस्तु॒ त्ते रूपथी नियत अभव्यता 

धर्म प्रायभावता सकछ गुण शुद्धता, 
भोग्यता कलेता रमण परिणामता; 

शुद्ध स्वप्रदेशता तत्त्व चेतन्यत), 
ह व्याप्य-ब्यापक तथा आह्य आहक गता.- 


संग परिहारथी स्वामी निञज्ञ पद्‌ लक्युं 

शुद्ध आत्मिक आनंद पद सन्नच्यः 
जहवि' परमभावशी हुं भवोद्धि चस्यो, 

परतणो संग संखारताओ अ्रस्यो. 
तहवबि* सत्तागुणे ज्ञीव भे निमलो, 

अन्य संइलेष जिम स्फटिक नवि शामलो; 
जे परोपाथिथी दुः परिणति ग्रही, 
भाव तादत्म्यमां माहरु ते नहीं. 
१ यद्यपि, २ तथापि ह 


४. ० 


हांरे प्रभु, छागी मुजने ताहरी माया जोर जो, 
अब्गगा रे रहेवाथी होय ओसखांगछो रे लो; 
हांरे कुण जाणे अंतरगतिनी घविण मद्दाराज्ञ जो, 

हेजे रे ही वोछो छंडी आमछो रे लो. ५ 


हांरे तारे मुखने मठके अटक्यु मारु मन जो, 
आंखलडी अणियाठी कामणगारडी रे लो; 
हांरे मारां नयणां रूंपट जोबे खिणखिण तुज्ञ जो, 

राते रे प्रभुरे न रहे वारिया रे लो. ६ 


हांरे कवि रूपविदुधनो मोहन करे अरदास जो, 
गिरुआथी सन आणी ऊल्ड अति घणो रे लो. ७ 


ही १६, श्री श्ांतिनाथ स्वामी 


राग मल्हार. चतुर चोमासुं पडिक्कमी-ओ देशी 
आंति ज्ञिन, अक मुज विनति, खुणो चिझ्रुवनराय रे। 
शांतिख्वरूप किम जाणीओ, कहो मने किम परखाय रे. शां० १ 


चन्य ते आतम जेहने, ओहवो प्रशज्ष अवकाश रे; 
घीरज मन घरी सांभछो, कहुं शांति प्रतिभाख रे. शां० २ 
भाव अविशुद्ध खुविशुद्ध जे, कह्यमा जिनवर देव रे; 
से तेम अवितथ्थ सद्दहे, प्रथम ओे शांतिपद्‌ सेच रे. शां० ३ 
आगमधर गुरु समकिती, किरिया संबर खाए रे, 
संप्रदायी अवंचक सदा, शुत्ि अनुभव आधार रे. शां० ४ 


शुद्ध आलुंचन आदरे, तजी अबर जंज्ञाल रे; 
तामसी चृत्ति खबि परिहरी, भजे सारिवर्की शारू रे, शां० ५ 


ल्‍ौ 


१७३ 


फल विसंवाद जेहमां नहीं, दाष्द ते अर्थ खंबंधी रे; 

सकल नयवाद्‌ व्यापी रहो, ते शिवसाधन संधि रे. शां० 
विधि प्रतिषेध करी आतमा, पदारथ अविरोध रे; 

आअहण विधि महाजने परिश्रद्मयो, ईस्यो आगमे बोध रे. झां० ७ 
दुएजन-संगति परिहरी, भजे खझुगुरु संतान रे, 

ज्ञोग सामथ्य चित्त भाव जे, धरे मुक्ति निदान रे. शां० ८ 
मान अपमान चित्त सम गणे, सम गणे कनक पापाण रे; 

वंदक निदक सम गणे, ईइयो होये तुं जाण रे. शां० ५ 
सर्वे जगजतुने सम गणे, सम गणे तृण भणि भाव रे; 

मुक्ति, संसार बेहु सम गणे, मुण भवजलनिधि नाव रे. झां० 
आपणो आतमभाव जे, अक चेतन आधार रे; 
अवर सचि साथ संयोगथी, अह निञ्ञ परिकर खार रे. शां० 
प्रभुमुखथी अम  सांभठी, कहे आतमराम रे; 
तहरे द्रिशने निस्तर्यों, मुज सिद्धां सबवि काम रे. शां० 
अहो! अहो ! हंं मुजने कहुं, नमो मुज नमो मुज़ रे; कं 
अमित फरछ दान दातारनी, जेहनी भेट थई तुजञञ रे. हीॉं० ू 
झांतिस्थरूप संक्षेपथी कहल्यो निज पररूप रे; 
'आगममांहे विस्तर घणो, क्यो शांति जिनभूप रे. झां० ' 
शांति स्वरूप अम भावशे, धरी शुद्ध प्रणिधान रे; 
आनेदघन पद्‌ पामशे, ते छहेशे बहुमान रे हां० ' 


कस 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन 
साला किहा छे- रे-देशी 


जगत दि्वाकर जगत छकृपानिधि, 


वाहला मारा समवसरणमां बेठा रे; 
चडमुख चडवबिह धर्म प्रकाशे, ते में नयणे दीठा रे. 


१४७४७ 


भविक जन दरखो रे, निरखी शांति जिणंद भ० 
उपत्म रसनो कंद, नहि इण सरिखोरे-ओ आंकणी. १ 
प्रातिहारजञ़् अतिशय शोभा वा० ते तो कह्दिय न जावे रे; 
घूक' वालकथी रविकरभरलं, वर्णन केणीपरे थावे रे. भ० २ 
वाणी शुण पांच्रीत् अनोपम वा० अविसंबाद सरूपे रे; 
भवदुःखवारण शिवखुखकारण, शुद्धों धर्म प्ररूपे रे भ० ३ 
दक्षिण पश्चिम उत्तर दिशि मुख वा्‌०ठवणा जिन उयगारी रे; 
तसु आलंवन लहिय अनेक, तिहां थया समकितघारी रे, भ० ४ 
षट नय कारजरूपे ठवणा बा० सग नय कारण ठाणी रे; 
निर्मित्त समान थापना जिनजी, अ आगमनी वाणी रे भ० ५ 
साधक चटिन निक्षेपा मुख्य बा० जे विण भाव न रहिये रे; 
उपकारी दुग भाष्ये भाख्या, भाव वेद्कनो अहीओ रे- भ० ६ 
ठवणा समवसरणे जिन सेंती वा० जो अभेद्ता वाघी रे; ह 
ओ आतम्नना स्व-स्वभाव शुण, व्यक्त योग्यता साथी' रे. भ० ७ 
भलु थयु में प्रशुगुण गाया बा० रसनानो फठ् लीथो रे; 
देवचंद्र कहे मारा मननो, सकल मनोरथ सीधो रे. भ्र० ८ 





श्री यशोविजयजी कृत रुतवन. 
रह्यो आवास दुवार-ओ देशी 
चनन्‍य दिन बेला, धन्य घडी तेह, 
अचिशारो नंदन जिन जदि सेटरशंजी; 
लहिशु रे खुख देखी मुखचंद्‌,. 
विरह' व्यथानां दुःख सवि मेटशुंजी. १ 


१, घुवड़, 


१४५ 


जाण्यो रे जेणे तुज गुण लेश, 
बीजा रे रस तेहने मन नवि गमेज्ी; 

चार्यो रे जेणे अमी रवलेश, 
- बाकसव॒ुकस तस न उरचे किमेज्ञी- 

तुज॒ समकितरसस्वादनो जाण, 
पाप कुभक्ते बहु दिन लेवियुज्री 

सेवे जो कर्मने योगे तोहि, 
वांछे ते समकित अमृत धुरि लिख्युंजी: 

ताहरु ध्यान ते समक्ितरूप, 


तेहीज ज्ञान ने चारित्र तेज छे जी; 


तेहथी रे जाये सघलां पाप, 

ध्याता रे ध्येयस्वरूप होये पछेजी- 
देखी रे अद्भुत ताहरु रूप, 

अचरिज भविक अरूपी पद वरेजी! 
ताहरी गति तु ज्ञाणे हो देव, 

स्मरण भजन ते वाचक यदा करेजी: 





श्री मोहनविजयजी कृत स्तवंन 


सोछ्मा श्री जिनराज ओव्ठग सुणो अमतणी ललना, 
भगतथी भेवडी केम करो छो भोव्ठामणी रूलना; 


चरणे विव्ठग्यो जेह आवबीने थइ. खरो रू० 
निपट लेहथी कोण राखे रख आंतरो रू० 
में तुज॒ कारण स्वामी उदबेख्या सुर घणा ल० 
महरी दिशाथी में तो न राखी कांइ मणा रू० 
तो तुमे मुजथी केम - अपूठा' थइ रहो रू० 


चुक होवे जो. कोइ सखुखे मुखथी कहो ल० . 
- १ विमुख़, ह कि 


६ 


२० 


५ 


१४६ 


तुजथी अबवर॒ न कोय अधिक जगति तक्ठे ० 
जेहथी चित्तनी चृतक्ति अकांगी जर मक्ठे छ० 
दिजे द्रिशन वार घणी न छगावाओ छ० 
वातरूडी अति मीठी ते किम विरमावीमे ? रछ० ३ 


तुं जो जलछ तो हुं कमवठ्ठ, कमत्ठ तो हु वासना छ० 
वासना तो हूँ अमर न सूकु आसना छ० 
तुंछोडे पण हु केम छोड ! तुज भणी लू० 
लोकोत्तर कोइ प्रीत आबी ठत॒ुजथी बनी रक० ४ 


घुथी शाने समकित दइने भोव्ठव्यो छ० 
हवे केम जाउं॑ खोटे दिलासे ओलछ्व्यो? छू० 
जाणो खासो दास विमासों छो किश्ल? ल० 


अमे पण खोज्मत मांही के खोटा किम थशु १? ल० ५ 
बीजी खोटी वाते अमे राचुं. नहीं छू० 
में तु+ आगठढ माहरी मनवात्ठी कही छ० 
पूरण राखो प्रेम विमासो शझ्ु तमे? लछ० 
अवसर लूहो अकांत विनवीअ छीओ अमे रल० ६ 


अतरजामी स्वामी अचिरानंदना छू० 
शांतिकरण श्री शांतिजी मानजो वंदना रू० 
तुज॒स्तवनाथी तनमन आनंद उपन्यो छ० 
कहे मोहन मन रंग खुपंडित रूपनो छ० ७ 


्‌ 
राग सारंग 


शांतिजिणंद्‌ महाराज, जगतग़ुरु, शांतिजिणंद महाराज; 
अचिरानंदन भविमनरंजन, गुणनिधि गरीबनिवाज, ज० १ 


१४७ 


गर्भ थकी जिणे इंति' निवारी, हरखित झुरनर कोडी; 
'जन्म थये चोसखठ इंद्रादिक, पद प्रणणे करज्ञोडी, ज० 
मुंगलंछन भविक  तुष' गंजन, कंचनवान शरीर; 
पंचम नाणी पंचम चक्री, सोछसमो जिन चीर- ल० 
रत्नजडित भूषण अति खुंदर, आंगी अंग उदार; 
अति डछरंग भगति नोतन गति, उपशम रस दातार. ज्ञ० 
करुणानिधि भगवान रूपा कर, अनुभव उद्ित आवास; 
रूप विदचुधनो मोहन पभ्मणे, दीजे शानविछास, ज० 





१७, श्रो कुंथुनाथ स्वामी. 


श्री आनंद्घनजी रूत स्तवन.- 
राग गशुजरी 
अंबर दे हो मोरारी, हमारा-ओ देशी 


कुंथुजिन मनई किमही न वाजे, हो छकु० 
ज्िमजिम जतन करीने राखु, तिमतिम अलपुं भाजे हो. ऊु० 
रज़नी वासर वसती उज्जड, गयण पायाडे जाय; 
साप खाय ने मुखडई थोथुं)े अह, उखाणो न्याय हो. कुं० 
सुक्तितणां अभिलाषी तपिया, ज्ञान ने ध्यान अभ्यासे; 
वयरिइं कांइ ओअहर्तु चिंते, नाखे 'अबले पासे हो कुं० 
आगम आगमधरने हाथे, नावे किणविध आंकु; 
किहां कणे ज्ञो हठ करी हठकु तो,व्याकूतणी परे वबांकु हो. कुं० 
/जो ठग कह्ु तो ठगतुं न देखुं, शाहुकार पण नांही; 
"सर्वे मांही ने सहुथी अलग, जे अचरिज्ञ मन मांदी हो. कुं० 


१ सात अकारनी ईति-उपद्रव, २ राग, ३ खाली. 


डे 


४ 


ज 


१७८ 

जे जे कहे ते कान न घारे, आप मते रहे कालो; 
झसुरनर पंडितजन समजाबे, समजे न माहरो सालो" हो. कु० ६ 
में जाप्युं अ लिंग नपुंसक, सकल मरवने ठेले; 

' यीज्ी बाते समर्थ छे नर, ओहने कोई न जेले हो. छु० ७ 
मन साघध्युं तेणे सघछं साध्यं, अह वात नहि खोदी; 

अम कहे साध्यु ते नवि मानु, ओ कही वात छे मोदी हो, कु० ८ 
मनडईं दुराराध्य तें वश आउण्युं, आगमथी मति आपएुं; 
आनंद्घन प्रश्ु माहरुं आणो, तो साख करी जाएं हो. कु० ९ 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन- 
चरम जिनेसरु-ओ देशी 
समवसरण बेसी करी रे, बारह परिषद्मांहे; 
चस्तुस्वरूप प्रफाशता रे, करुणाकर जगनाहो रे, कु थुजिनिसरु. १ 


निर्मेल तुज झुख वाणी रे, जे श्रवण खुणे; 

तेहिज गुणमणि खाणी रे कु० 
गुण पर्योंय. अनंततारे, वी स्वभाव अगाह; 
नय गम भंण निक्षेपना रे, हेयादेय प्रवाहो रे. कु० २ 


कुथुनाथ प्रभु देशनारे, साधन साधक सिद्धि; 
. गोण मुख्यता वचनमांरे, ज्ञान ते सकरू सम्र॒द्धि रे. कु० ३ 


चस्तु अनंत स्वभाव छे रे, अनंत कथक तस्ु नाम; 
आहक अवसर बोधथी रे, कहेवे अपित कामों रे. कु० ४ 
*ैँ तले 


१ कुमति स्लीनो भाई. 


२४५ 


शेष अनर्पित. धमने रे, सापेक्ष अ्रद्धावोध; 
उभय रहित भासन हुवे रे, प्रगंटे केवछ बोध रे. कुं० ५ 
छति परिणति गुणवतना रे, भासन भोग आनंद; 
समकाछे प्रभु ताहरे रे, रम्य रमण गुण बुंदो रे. कु० ६ 
निज भावे सी अस्तिता रे, परनास्तित्व स्वभाव; 
अस्तिपणे ते नास्तिता रे; सीय' ते उभय स्वभावो ऐ;. कुं० ७ 
अस्तिभाव जे आपणो रे, रुचि वेराग्य समेत; 
अभ्ु सनन्‍्मुख वंद्न करी रे, मागीश आतम हछेत रे. कुं० ८ 
अस्ति स्वभाव रुचि थई रे, ध्यातो अस्ति स्वभाव) 
देवचंद्र पद ते छहे रे, परमानंद जमावो रे. कुं० ९ 





श्री यशोचिजयजी कृत स्तवन- 
साहेलां हे-े देशी 

 साहेलां हे कुंथु जिनेश्वर देव, रत्नदीपक अति दीपतो हो छाल; 
सा० मुज्ञ मन मंदिर भांही, आवे ज्ञो अरिबल जीपतो हो छाल. ३ 
स्रा० मिटटे तो मोहअंधार, अनुभवतेजे जत्ठहके हो छाल; 
सा० घूमकषाय न रेख, चरण चित्रामण नवि चले हो लाल. २ 
स्रा० पाच करे नहि हेठ, खूरज तेजे नवि छिपे हो लाल; 
सा० सब तेजलु तेज पहेलांथी वाधे पछे हो लाल. ३ 
सा० जेह न भरुतने गम्थ चेंचलता जे नवि रहे हो लाल; 
सा० जेह सदा छे रम्य, पुए्ठ गुणे नदि कृश रहे हो छाल. ४ 
सा० पुदूगल तेल न खेप;' जेह न शुद्ध दशा) दहे द्वो छाल; 
सा० श्री नयविज्य सुशिष्य, वाचक यञश इणिपेरे कहे हो छारू- ५ 


१ कर्थंचित्‌ २ क्षेपन करवापण ३ दीवेट, अवस्था. 





१७५० 
श्रो मोहनविजयजी कृत स्तवन«» 
चंदनकी कटकी भरी-ओ देशी 


कुंथु जिणंद्‌ करुणा करो; जाणी पोतानों दास; साहिबा मोर; 

शु जाणी अलगा रहा? जाण्यु के आवशे पास. सा० १ 
अजब रंगीला प्यारा, अकवठ्ठ अलक्ष्मी न्‍याराए 

परम ससनेही माहरी घिनति. ओ»े आंकणी- 

अतरज्ञामी चालहा, जोबो. मीट. मिलाय; सा० 

खिण म हसो खिणमां हसो; इम प्रीतनिवाहो किम थाय? सा०-अ० २ 
रूपी हो तो पालव अहं, अरूपीने शु कहेवाय; सा० 

कान मांडया घिना वारता, कहोनेजी केम बकाय ? सा० आ० ३ 
देव घणा दुनियामांय छे, पण दीलमेव्ठो नवि थाय; सा० 

जिण गामे जादुं नहीं, ते वाट कहो श॒ु पुछाय ? सा० अ० ४ 
मुज मन अंतमेहतंनो, में अत्योो चपर्ता दाव) खा० 

प्रीति समे तो हुओ कहो, ओअेतो स्वामी स्वभाव. सा० अ०५ 
अंतर धयो मव्विया पछे नवी मत्ठीओ प्रभु मूल; सा० 
कुमया किम करवी घटे, जे थयो निज अनुकूव्ठ ? सा० आ० ६ 
जागी हवे अनुभवदशया, छागी प्रभुशु प्रीत; सा० 
रूपविज्ञय कविशयनो, कद्दे मोहन रखसरीत. सा० अ० ७ 


कि 





र्‌ 
जादवपति तोरण आव्या-ओ देशी 


मुज अरज झुणो मुज प्यारा, ह 
साथी भक्तिथी किम रहो न्यारारे; 
सनेह्दी मोरा, कंथु ज्िणंद करुणा करो. १ 


श्र 


हुँ तो तुम द्रिसणनो अरथी, 

घटे किम 'करि शके करथी' रे ? .स०. - 
थई गिरुआ जेम जे विमासो 
ु ते तो मुजने होय छे तमासो रे. स० कु० रे 
ललचादवीने जे की जे 

किम दासने चित्त पतीजे? रे स० 
पंदु मोटे कहावो मोदा; 

ज्िण तिण वाते न हुवे खोटा रे. स० कु० ३ 
मुज॒ भाव महेलसें आदो, 

उपदशम रस प्यालो चखावो रे; स० 
सेवकनो तो मन  रीझे, 

सेवक कारज सीझे रे. स० कु० 8 
मनमेछु थरें मन न मेठ्ठों 

अरहे आबि मत अवहेलो रे; स० 
तुमे जाणो छो ओ करूं लीला, 

पण अरथी सदृहे के रीसाला रे. स० कु० ५ 
प्रभुचरण सरोरुह रहे बुं, 

फछ प्राप्ति रलहेणु देवुं रे; स० 
कवि रूप विवुध जयकारी ' 

कहे मोहन ज्ञिन बलिहारी रे. स० कु० ६ 





१८, श्री अरनाथ स्वामी 
श्री आनंद्घनजी ऊूत स्तवन. 
राग परजः ऋषभसनो वंश रयणायरु-ओ देशी : 


घरमं परम अरनाथनो, केम जाणु भगवंतरे रे; 
स्वपर समय समज़ावीओ, महिमावंत महंत रे. धरम” १ 


श्ण२ 


द् 


शुद्धातम अनुभव सदा, स्वसमय ओह विलास रे; 
परवडी छायडी जेह पडे, ते परसमय निवास रे. थ० २ 


... तारा नक्षत्र ग्रद् चंदनी, ज्योति दिनेश मझार रे; 
“ * दशन ज्ञान चरण थकी, शक्ति निमञ्नातम धार रे. घ० ३ 


भारी पीछो चीकणो, कनक अनेक तरंग रे; 
पर्यायदष्टि न दीजीअ, अकज कनक अभंग रे. घ० ४ 


दरशन ज्ञान चरण थकी, अछख सरूप अनेक रे; 
निरविकलप रस पीजीओ, शुद्ध निरंन्नन ओक रे. घ० ५ 


परमारथ पंथ जे कहे, ते रंजे अक तंत रे; 
व्यवहारे रूख जे रहे, तेहना भेद अनंत रे. घ० ६ 


व्यबहारे छखे दोहिला कांई न आबे हाथ रे; 
शुद्ध नय थापना सेवतां, नवि रहे दुविधा साथ रे. घ० ७ 


अकपखी रखी प्रीतिनी, तुम साथे जगनाथ रे; 
रूपा करीने राखजो, चरण तह्ठे अही हाथ रे. घ० ८ 


चक्री घरम तीरथतणो, तीरथ फल ततखार'* रे; 
तीरथ सेवे ते रहे, आनंद्घन निरधार रे. घ० ९ 





श्री आनंद्घनजी रूत स्तवन 
रामचंद्रके बागमें चंपो मोरी रह्यों रे-देशी 


प्रणो श्रीभरनाथ, शिवपुर साथ खरो री; 
तिभुवन जन आधार, भवनिस्तार करो री. १२ 





9१. तत्त्वसार. 


'श्ण३ 
कर्ता कारण योग, कारज सिद्धि छहे री; 
कारण चार अन्नप, कार्यार्थी तेह अहे री. 


जे कारण ते काय, थाये पूण पदे री; 
डउपादान ते हेतु, माटी घट ते ददे री. 


उपादानथी भिन्न जे विण काये न थाये; 
न हुवे कारजरूप, कतनि व्यवखाये. 


कारण तेह निमित्त, चक्रादिक घट भावे; 
कार्य तथा समवाय, कारण नियतने दाबे- 
वस्तु अभ्ेद्‌ स्वरूप, कार्यपर्णु न अहे री; 
ते असाधारण हेतु कुंसे स्थास हछहे री. 


जेहनो नवि व्यापार, भिन्‍न नियत भह भावी; 
भूमि काल आकाश, घट' कारण खद्भावी- 


अह अपेक्षा हेतु, आगम मांही कह्मों री; 
कारण पद उत्पन्न, काये थये न छल्यो री. 


कर्ता आतम द्रच्य, कारज सिद्धिपणो री; 
निज सत्तागत धमे, ते डपादान गणों री- 


योग समाधि विधान, असाधारण तेह वदे री; 
विधि आचरणा भक्ति, जेणे निज काये सधथे री. 


नरगति. .पढम संघयण, तेह अपेक्षा जञाणो; 
निमित्ताश्चित उपादान, तेहने लेखे आणो 


१० 


११ 


निमित्त हेतु जिनराज़, समता अम्ुत खाणी; . 
प्रभु अवलुंवन सिद्धि, नियमा अह बखाणी. १२ 


१५४ 
पुष्ठ हेतु अरनाथ, तेहने शुणथी हलीओ; 
रीझ् भक्ति बहमान, भोग ध्यानथी मलीओ. १३ 


मोटाने उत्संग, बेठाने शी चिंता 
तिम प्रश्नु चरण पस्ाय, सेवक थया निचिता. १४ 
अरप्रश्नु प्रभुता रंग अंतर शक्ति विकासी; 
देवचंद्रने आनंद, अक्षय भोग विलासी- १५ 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन- 
आसणरा योगी-ओ देशी 


श्री अरज्ञिन भवजलनो तारु, मुज मन छागे वारूरे; 
ह मन मोद्दन स्वामी. 
वांह्मय भ्रह्ठी जे भवजल तारे*, आणे शिवपुर आरे रे मन० १ 


तप जप मोद्द मद तोफाने, नाव न चाले माने रे; मन० 
पण नवि भय मुज हाथोहाथे, तारे ते छे साथे रे. मन० २ 
भगतने स्वर्ग स्वर्गथी अधिकुं, शानीने फल देइ रे; मन० 
काया कष्ट बिना फल लद्ठीआ, मनमां ध्यान घरेई रे. मन० ३ 
जे उपाय बहुविघनी रचना, योगमाया ते जाणो रे; मन० 
शुद्ध दृव्य गुण पर्याय ध्याने, शिव दिये प्रभु सपराणो रे मन० ४ 
प्रभुपद्‌ बलग्या ते रह्या ताजा, अछगा अंग न साजा रे; मन० 
घाचक यश कहे अवर न ध्याउं, भे प्रभुना गुण गाउं रे. मन० ५ 








*# पाठांतर: भविजन तारे. 


श्षण 


श्री मोहनविज्यजी कृत स्तवन- 
भटीआणीनी देशी. 


. अरनाथ अविनाशी, हो खुबिलासी, खासी चाकरी, 
कांई चाह अमे निशदिश; 
अंतराय ने रागे हो अनुरागे किणपरे कीजीओ, 
कांई शुभ भावे खुजगीश- 


सिद्ध स्वरूपी स्वामी हो गुणधामी अलूख अगोचरु, 
कांई दीठा विण दिदार; 
किम प्रतीजे कीजे हो किम लीजे फव्ठ सेवा तु, 
कांई दीसे न प्राण-आधार.- 


शान विना कुण पेखे हो संखेपे सूत्र सांभव्वयो, 
कांईे अथवा प्रतिमा रूप; 
सामे जो संपेखुं हो प्रभु देखुं दिखलभर लोयणे, 
कांइ तो मनमे हवे चूप. 


जगनायक जिनराया हो मन भाव्या मुज आवी मव्ठया, 
कांहे महेर करी महाराज; 
सेवक तो ससनेही हो निःसनेही प्रभु किम कीजीओ, 
कांइ इस कोइ वहीभेरे छाज 


भक्ति गुणे भरमावी हो समजावी प्रश्गुजीने भोववी, 
कांई देखु हृदय मोझार; 
तो कहेजो साबाशी हो प्रभु भासी जाणी सेचता, 
कांईं अ अमचो अक तार 


आ्‌० 


आ्‌क् 


झ्‌० 


० ६५ 


आ० 


शषद 


'पाणी खीरने मेछे हो कीण खेले अकांत होई रहूं, 

कांड नहीं रे मिलननो जोग; 
जो प्रभु देखू नयणे हो कही वयण समजाबुं सही, 

कांई ते न मिले संजोग- अ० ६ 
अमनमेछु किम रीझे हो श्ु कीजे अंतराय अबडो, 

कांहे निपट नहेजा नाथ; 
'सातराजने अंते हो कोण पाखे ते आवबीने भछं, 

कांई बिकट तुमारोजी पाथ. अ० ७ 
ओव्ठय जे अनुभवनी हो मुज मननी बार्ता सांभव्वी, 

कारें कीजे आजे निवाज; 
'रूप विवुधनो मोहन हो मनमोहन सांसत्ठ विनति, 

कांई दीजे शिवपुर राज. अ० ८ 





१९, श्री महछिनाथस्वामी 


श्री आनेद्घनजी कृत स्तवन. 
राग-काफी 

'सेवक किम अवगणिये हो मछिजिन, अह अब शोभा सारी; 
अबर जेहने आदर अति दीअ, तेहने सूल निवारी. हो म० 
ज्ञान स्वरूप अनादि तमारुं, ते लीचुं तमे ताणी। 
जुओ अज्ञान दशा रीखावी जातां काण न आणी. हो म० 
निद्रा सुपन जागर उजागरता “तुरिय अवस्था आवी; - 
'निद्रा खुपनः दशा रीसाणो, जाणी न नाथ मनावी: हो म० 
'समकित साथे सगाई कीधी, सपरिवारशु गाढो; 
- मिथ्यामति अपराधण जाणी, घरथी बाहिर बाढी. हो म० 


१. चोथी. - 


रे 


श्छ्छ 


हास्य अरति रति शोक दूर्गछा, भय पामर करखाली; 

भज्ञेकषाय श्रेणी गज्ञ चढतां, श्वान तणी गति झली- हो म० ५८ 
राग द्वेष अविरतिनी परिणति, ओ चरण मोहना योद्धा 

वीतराग परिणति परिणमतां, ऊठी नाठा बोदा. हो म० ६ 
वेदोद्य कामा परिणामा, काम्य करम सहु त्यागी; 

निष्कामी करुणारस सागर, अनेत चतुष्क पद्‌ पागी. हो म० ७ 
दान विघन बारी सहु ज्नने, अभय दान पद दाता; 

लाभ विघन जग विघन निवारक, परम रछाभ रख माता. हो म० ८ 
वीये विघन पंडित बीये हणी, पूरण पदवी योगी; 
भोगोपभोग दोय विधघन निवारी, पूरण भोग खुभोगी. हो म० ९ 
भे अढार दृुषण व्ित तनु. मुनिञ्नन बुंदे गाया; 

अविरति रूपक दोष निरुपण निदुंषण मन भाया- हो म० १० 
हेण विध परखी मन विशरामी जिनवरगुण जे गावे; 

दीनवंधुनी महरे नजरथी, आनंदचन पद्‌ पावे- हो म० ११ 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन 
देखी कामनी दोय-ओ देशी. 


मलिनाथ जगनाथ चरणयुग. च्याईंओ रे, च० 
शुद्धातम प्रागभाव, परम पद पाइओ रे; प० 
साधक कारक षटुक, करे ग्रुण साधना रे. क० 
तेद्रिज शुद्ध स्वरूप, थाये निराबाधना रे. था० १२ 
कर्ता आतमद्गर॒व्य, कारज निज सखिद्धता रे, का० 
उपादान परिणाम, प्रयुक्त ते करणता रे; पघ्र० . 
आतम संपद्‌ू दान, तेह संप्रदानता रे. तते० 
__ दाता पाज्न ने देय, जिभाव अम्ेदता रे. ज्ि० २ 


१. क्षिनी आली-पंक्ति, पुरुषबेद, खत्रीवेद, नपुंसकवेद. 


श्ष८ 


स्वपर विवेचन करण, तेह अपादानथी' रे, ते० 
सकल पर्याय आधार, संवंध आस्थानथी' रे; सं० 
बाधक कारक भाव, अनादि निवारवा रे, अ० 
साधचकता अवलंबी, तेह समारवा रे. ते० ३ 
शुद्ध पणे पर्याय, प्रवत्तन. कायेमें रे, प्र० 
कर्त्तादिक परिणाम, ते आतम घमम रे; ते० 
चेतन चेतन भाव, करें समवेतर्मः रे, क० 
सादि अनंतो काल, रहे निज खेतमे रे. र० 8 
पर कतेव्य स्वभाव, करे तांऊलगी' करे रे, क० 
शुद्धकाये रुचि भास, थये नवि आदरे रे; थ० 
शुद्धातम निञ्ञ काये, रुचिकारक फिरे रे, रू० 
तेहिज मूल स्वभाव, ग्रहे निज पद्‌ वरे रे श्र०५ 
कारण कारजरूप अछे कारक दशा रे, अ० 
वस्तु प्रगट पर्याय, ओह मनमें वद्या रे; ओ० 
पण शुद्ध स्वरूप ध्यान, ते चेतनता श्रहे रे, ते० 
तब निञज्ञ साधक भाव, सकल कारक लहेरे. स० ६ 
माहरु॑ पूर्णानंद प्रगट करवा भणी रे, घ० 
पुष्ठाल७ंबन रूप, सेव प्रभशुजी तणी रे; से० 
देवचंद्र जिनचंद्र, भक्ति मनसें घरो रे, भ० 
अव्याबाध अनंत, अक्षय पद्‌ आदरो रे. अ० ७ 





श्री यश्योविजयजी कृत स्तवन- 
नाभिरायां के बाग-ओ देशी. 


तुज मुज रीझनी रीत, अटपट ओेह खरीरी; 
लटपट नावे काम, खटपट ,भभांज परीरी, १ 





१, समवाय संवंधमां २ त्यां सुधी. 


श्ष्ए 


मल्िनांथ तुज रीझ, जन रीझे न हुओ री; 


'दोय रीझणनो उपाय, साहमुं कां न जूओ री. 
दुराशध्य छे लोक, सहुने सम न ऋ#इजशी री; 
अक दुहवांअ गाढ, जो अक बोले हसी री 


ठ्र 


लोक लोकोत्तर वात, रीक्ष छे दोय ज्ञुइ री; 
“'तात चक्र चुर' पूज्य, चिता ओअह हुइ री. ४ 
रीक्षववा अक सांई'*, लोक ते बात करे री; 


श्री नयविजय खुशिष्य, अहिज चित्र धरे री. 





श्री मोहनविजयनी कृत स्तवन- 
थाहरा मोहछा उपर मेह-ओ देशी. 


छुगुरु खुणी उपदेश ध्यायो दिलिमें घरी हो राह, ध्या० 


कीधी भक्ति अनंत चवी चवी चातुरी हो छाल; 
सेव्यो रे विश्वावीश उलट घरी उल्स्यो हो लाल, 
दीठो नवी दिदार कां न कीन हीलस्यो हो छाल. 
परमेश्वर शुं भ्रीत कहो किम कीजीओ हो छाल, 
नीमख न मेले मीट दोष कीण दीजीओ हो छारू; 
को न करे तकसीर सेवामां साहिबा हो लाल, 
कीजे न छोकरवाद भगत भरमाववा हो छाल. 
जाण्युं तमारुं जाण पुरुषे न पारखु हो छाल, 
सुगुण निरमुणनो राह करो शुं खारिखुं हो छाल! 
दीधे दीलासे दीनदयाबव्ू कहावशो हो छाल; 
करुणारसभंडार विरुद किम पावशो हो छाल. 


चण० 
उ० 
कां० 
क० 
दो० 
से० 
स० 
पु (० 
क्० 
द्‌ः ० 
वि० 


शु निपज्या तुमे सिद्ध सेवकने अवगणी हो लाछ, से० 
भाखो अविदड प्रीत जावा दो भोवामणी हो लालू, ज्ञा० 
&ज3७७3+तत तर... 


के चन्द्र, १ प्रथम. २ स्वामी-अभु. 


१२६० 


जो कोई राखे राग निराग न राखीओ हो लार, नि० 
गुण अवगुणनी वात करो प्रभु दाखोओअ हो लाल. क० ४ 
अमच!' दोष हजार तिके' मत भाव्जो हो छालछ, ति० 
तुमे छो चतुरखुजाण प्रोतम शुण पाछज्ञो हो छाछ) घी० 
मल्लििनाथ महाराज म राखो आंतरो हो लाल, म० 

यो द्रिसण दि्लिधार, मिटे ज्यूं आंतरो हो छाल- मि० ५ 
मन मंद्रि महाराज विराजो दिल मतों हो छाल, चि० 
चंदातप जिम कम हृदय विकसे कत्ठी हो लाल; द्व० 
रूप विबुध खुपसाय करो अम रंग रठ्ों हो छाछ, क० 
कहे मोहन कवचिशय सकछ आशा फल्ठी हो छारू स० ६ 





२०. श्री झुनिसुत्रत स्वामी, 
श्री आनंद्घनजी कृत स्तवन. 
राग काफो, आघा आम पधारों पूज्य-ओ देशी. 


मुनिसुन्रत जिनराय, अक मुज विनति निरुणो, 
आतमंतरत् कयुं जाण्यु जगतमुरु, 


ओह विद्यार मुज क हि यो; 
आतमततक्त जाण्या विण निमेल, 
चित्त समाधि नवि छरूहियो.. मुनि० १ 


कोई अवंध आतमतत्तरं माने, किरिया करतो दीसे; 

क्रिया तणुं फल कहो कुण भोगवे, इम पूछयु चित्त रीसे. मु० २ 
' जड चेतन ओ आतम जेकज, स्थावर जंगम सरीखो; 

डुःख सुख शंकर दूषण आचे, चित्त विचारी जो परिखो झु० ३ 


१ अमारा,. *+ तेमने, ३ आत्मतत्व, . 


श्र 


क्रेक कहे नित्य ज़ आतम तत्त, आतम दरिसण छीनो; 

कृत विनाश अकृतागम दूषण, नवि देखे मतिहीणो. मु० ४ 
सौगत मति रागी कहे वादी, क्षणिक अ आतम जाणो; 
वंध-मोक्ष खुख-दुःख न घंटे, अह विचार मन आणो. मु० ५ 
भूत चतुष्क वर्जित आतम तत्त, सत्ता अछगी न घटे; 

अध शकट जो नजर न देखे, तो शुं कीजे शकठे. मु० ६ 
अेम अनेक वादि मत विश्रम, संकट पडियो न छरहे; 

चित्त समाधि ते माटे पूछे, तुम विण तत्त कोइ न कहे. मु० ७ 
वलतुं जगगुरु इणिपेरे भाखे, पक्षपात सब छेडी: 
रागद्ेष मोह पख वर्जित, आतमश्शु रढ मंडी. मु० ८ 
आतम ध्यान करे जो कोड, सो फिर इणमे नावे; 
वागजालछ बीडूसहु जाणे, अह तर्व चित्त छातबरे. मु० ९ 
जिणे विवेक घरी ओ पख ग्रहियो, ते तत्तजश्ञानी कहिये; 

श्री मुनिखुब्रत कपा करों तो आनंदघन पद रहिये, मु० १० 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन. 
ओलगडी ओलगडी सुहेली हो श्री श्रेयांसनीरे-ओ देशी. 


ओगलडी तो कीजे श्री मुनिसुत्रत स्वामीनीरे 
जेहथी मनिञज् पद सिद्धि; 
केवल केवल ज्ञानदिक  शुण उछूसेरे 
लद्दीओ सहज समृद्धि. ओ० १ 
उपादान उपादान निज्ञ परिणति वस्तुनीरे, 
पण कारण निमित्त आधीन; 
पृष्ठ अपुष० दुचिध ते उडपदिदश्यों रे, 


आहक विधि आधीन- ओ० २ 
११ 
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साधथ्य साध्य धर्म जे मांही हुवे रे, . 
ते निर्मित्त अति पुष्ट; 
पुष्प पुष्प माही लतिऊूवासक वासना रे, 
नवि प्रध्यंसक छुप्ट. ओ० ३ 


देड दंड निर्मित्त अपुष्ठ घडा तणो रे, 

नवि घटता तखुमांही 
साधक साधक  प्रध्वंसकता अछे रे, 

तिणे नहि नियत प्रवाह. ओ० ४ 


घषट्कारक षट्कारक ते कारण कायेनां रे, 
जे कारण स्वाधीनः 
ते कर्ता ते कर्त्ता सहु कारक ते बसुरे, 
कर्म ते कारण पीन- ओ०्५ 


काये काये संकलपे कारक दशा रे, 
छती सत्ता सद्भाव; 
अथवा अथवा ठुल्य धमने जोयबे रे, 
साध्यारोपण दाव- ओ० ५ 


अतिशय अतिशय कारण कारक करणता रे, 

निमित्त अने उपादान; 
संप्रदान संग्रदान कारण पद्‌ भवनथी रे, 

कारण व्यय अपादान., ओ०. ७ 


भवन भवन व्यय विणु कारज नवि इुबे रे, 
ज्ञिम दषदे न घटत्व; 
शुद्धाधार शुद्धाधार स्वगुणन द्रव्य छे रे 
सत्ताधार खुतत्व. ओ० ८ 


श्द्रे 


आतम आतभम कर्ता कारण सिद्धतारे, 

.. तस्ु साधन जिनराज; 

प्रभु दीठे प्रभु दीझे कारज रुचि उपले रे, 
ह प्रटि. आत्म समाज: ओ० ९ 

बेदन घेदन सेवन नमन वल्ही पूजना रे, 

स्मरण स्तवन वत्ठी ध्यान; 

देवचंद्र देवचंद्र कीजे जिनराजनी रे, 
प्ररणे. पूण. निधान, ओ० १० 





श्री यशोविजयजी कृत स्तवन- 
पांडव पांचे वंदता ए देशी. 

मुनिसुवत जिन बंदतां, अति उलखित तन मन थाय रे; 

चंदन अनोपम निरखतां, मारां भवभवनां दुःख जाय रे; 

भारां भवभवनां डुःख जाय, जगत गुरु जागतो खुखकंद रे 
सुखकंद अमंद आणंद, परम गुरु दीपतो. खु० १ 

निशि दिन खुतां जागतां, हईैंडाथी न रहे दूर रे 

जब उपगार संभारीओ, तब उपजे आनंद पूर रे. 
त० जञ० खु० घ्‌ 

पैसु उपकार शुणे भर्या, मन अवबगुण अेक न माय रे; 

गुण ग्रुण अनुवंधी हुआ, ते तो अक्षय भाव कहाय रे. 
तते० ज्ज्० खु० इ 

अक्षय पद दिये प्रेम जे, घथ्ुलुं ते अचुभव रूप रे; 

अक्षर स्व॒र गोचर नहीं, ओ तो अकल अमाप अरूप रे. 
मु झे० ज्ञ० खु० छ 

अक्षर थोडा गुण घणा, सजञ़्नना ते न छिखाय रे; 

चाचक यश कहे प्रेमथी, पण मनमांहे परखाय रे, 
* प्‌० जझ० खु० है 
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श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन.- 
हो पीउ पंखीडा-ए देशी 

हो प्रभु छुज प्यारा न्‍्यारा थया केइ रीत जो, 
ओलछगुआने आलालुभन. ताहरो रे लो; 
हो० भक्तवच्छल भगवंत जो, 
आइ वसो मन मंदिर साहिब माहरे रेलो. 
हो० खीण न चीसरूं तुज् जो, 
तंबोलीना पत्र तणी पेरे फेरतो रे छोः 
हो० लाणी मुजने (ताहरी) माया जोरखजो, 
दीणयरवासी खसुसाहिब तुमने हेरतो रे छो. २ 
हो० तुं निःसनेही जिनराय जो, 
अेकपखी प्रीतछडी किणपरे राखीओं रे लो) 
हो० अंतरगतिनी महाशज् जो. ह 
वातरकूडी विण साहिब केहने दाखीओ रे को. रे. 
हो० अलख रूप थई आप जो, - 
जाइ वस्यो शिवमंद्रि मांहे तुं जई रे लो 
हो० लाध्यो तुमारों सेद जो, / 
सूत्र सिद्धांतातिने साहिब तुमे लछही रे छो८ ४... 
हो० जगजीवन जिनराय जो, कक 
सुनिसुत्र॒त जिन मुजरों मानजो माहरा रे लो; 
हो० पय प्रणमी जिनराज्ञ जो, ु 
भव भव दरणो साहिब स्वामी ताहरो रे लो. ५ 
हो० राखशु हृदय मोझार जो, 
आपो शामल्ठीआ दो पदवी ताहरी रे लो; 
हो० रूपविजयनो शिष्य जो, 
मोहनने मन लागी माया ताहरी रे लो. ६ 





श्द्५ 


२१. श्री नेमिनाथसवामी 
श्री आनंद्धनजी कृत स्तवन. 
राग आश्ावरी 
घन धन संग्रति साचो राजा-ओं देशी 

पट द्रिसण जिनअंग भणीजे, नन्‍्यासषडंग जो साथे रे; 

नमि जिनवरना चरण उपासक, षट्‌ दरिसण आराधे रे. षटू० १ 

जिन सुर पादप पाय बखाएुं, सांख्य जोग दोय भेदे रे; 

आतमसत्ता विवरण करतां, रृहो दुग अग अखेदे रे. घट्‌ू० २ 

सेद्‌ अभेद सोगत मीमांसक, जिनवर दोय कर भारी रे; 

लोकालोंक अवलंबन भजीओ, गुरुगमथी अवधारी रे. षट्‌० ३ 

लोकायतिक कुख जिनवरनी, अंश विचारी जो कीजे रे; 

तत्व विचार सुधारसघारा, गुरुगम विण केम पीजे रे? घटू० ४ 

जैन जिनेश्वर बर उत्तम अंग, अंतरंग बहिरंगेरे; 

अक्षर न्‍्यास घरा आराधक, आराघधे धघरी संगे रे पट्‌ू० ५ 

जिनवरमां सघवा्ां दरिसण छे, दशेने ज्ञिनवर भजना रे; 

सागरमां सघढी तठटिनी सही, तटिनीमां सागर भजना रे. षघट० ६ 
(निर्न स्वरूप थई जिन आराघधे, ते सही जिनवर होवे रे 

भ्ृंगी इलिकाने चटकावे, ते भ्रंगी जग जोचबे रे हा ० ७ 

चूर्णी भाष्य सूत्र नियुक्ति, बृत्ति परंपए अनुभव रे 

समय पुरुषनां अंग कह्मां ओे, जे छेदे ते दुर्भव रे. पट्‌ू० ८ 

मुद्रा वीज चारणा अक्षर, न्यास अरथ विनियोगे रे; 

जे ध्यावे ते नवि वंचीजे क्रिया, अवेचक भोगे रे. पटू० ९ 

अत अनुसार विचारी बोले, सुगुद तथा विधि न भिल्े रे; 

किरिया करी नवि साथी शकीओ,ओ विषवाद चित्त सघछ्ठे रे. पट०१० 

ते मादे उम्ता कर जोडी, जिनवर आगल कहीजे रे 

समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनंद्धन लद्दीओे रे. पटू० ११ 





रद्द 


श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन 
पिछोलारी पाल, उभा दोय राजवी रे-ओ देशी 


श्री नमि जिनवर सेव, घनाधन उनसयो रे; घ० 

दीठां मिथ्यारोर,' भाविक चित्तथी गस्यो ' रे; भा० 
शुचि आचरणा रीति, ते अभ्र वधे बडा रे, ते० 
आतम परिणति शुद्ध, ते वीज झबुकडा रे ते० 
वाजे बाय खुवाय, ते पाचन भावना रे, त्ते० 
इंद्र धनुप तन्रिक योग, ते भक्ति इकमनारे; ते० 
निर्मेछ प्रभु-स्तवधोष, ध्वनि घनगजना रे, ध्व० 
तृष्णा श्रीष्म काठ, तापनी तजना रे. ता० 
शुभ लेश्यानी आलि, ते बगपंक्ति बनी रे, ते० 


' श्रेणी सरोचर हंस, वसे शुति गण मुनि रे; ब० 


हम 


चउगति मारग वंध, भविक जन घर रहा रे, भ० 
चेतन समता खंग, रंगमे उमद्या र. र० 
सम्यगदष्टि मोर, तिट्दां दहरखे घणुं रे. ति० 
देखी अद्भुत रूप, परम जिनचर तणुं रे; प० 
प्रभुगुणनी उपदेश, ते जलचारा चहीं रे, तते० 
धरम रुचि चित्त भूमि, मांहि निश्चलक रही रे. मां० 
चातक भ्रवण सम्ृदद, करे तब पारणो रे. क० 
अनुभव रस आस्वाद, सकल दुःस्र वारणो रे; स० 
अशुभायार निवारण, तृण अंकुरता रे, तृ० 
विरतितणां परिणाम, ते बीजनी पूरतारे, ते० 
पंच मद्दावत चान्य, तयथां कर्पेण बच्यां रे, त० 
साध्यभाव निञ्र थापो, साधनताओ खध्यां रे; सा० 


प्र्यानम्यदती टकार >> वाया 


छ 


५ 
रत 
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क्षायिक द्रिसण ज्ञान, चरण गण उपन्या रे, च० 
आदिक वहु गुण सस्य,' आतम घर नीपन्यारे. आ० ६ 
प्रभु द्रिसण महामेह, तणे परवेशमे रे, त० 
परमानंद्‌ सुभिक्ष.. थया मुज देशमे रे। थ० 
देवचंद्र जिनचंद्र, तणो अनुभव करो रे त० 
सादि अनंतो काठ, आतमसखुख अनुसरो रे, आ० ७ 





श्री यशोचिजयजी कृत स्तवन. 

श्री नमि जिननी सेवा करतां, अछिय * विघन सवि दूर नासेजी; 
अष्ट महा सिद्धि नवनिधि लीला, आबे बहु महमूर पासेजी श्री०१ 
मयमत्ता अंगण गज गाजे, राजे तेजी तुखार' ते चंगाजी) 
बेटाबेटी बंधच जोडी, लहिये बहु अधिकार रंगाजी. श्री० २ 
पल्भ संगम रंग लहीजे, अणवालूहा होय दूर सहजेजीः 
चांछा तणो बिरंंब न दूजो, कारज सीझे भूरि सहजेजी. ्री०३ 
चंद्रकिरण उज्ञवछ यश उलसे, खूरजतुल्य प्रतापी दीपेजीः 

जे प्रभु भक्ति करे नित्य विनये, ते अरियण><बहु प्रतापी झीपेजी श्री०७ 
मंगलमालाः रूच्छि विशाल? वाला बहुले प्रेम रंगेजी. 

श्री नयविजय विवुध पय सेवक, कह्दे लहदीओ खुख प्रेम अंगेजी. श्री०५ 





श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन- 
आसणरा रे योगी-ओ देशी 
आज्ञ नमि जिनराजने कहीओे, 
मीठे बचने प्रभु मन लहीझ रे खुखकारी साहेबजी; 
प्रभु छो नीपट निःसनेही नगीना, 
तो हियडे छे सेवक आधिना रे. खु० १ 


१ धान्य. ३ खोटां, ३ संपत्तिना अकार. ४ मदोन्‍्मत्त. ५ घोडा. 
* शत्रु. ६ कल्याणनी श्रेणीओ. ७ विज्ञार लक्ष्मी. 
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खुनजर करशो तो वरशो वबडाइ, 

शु कहेशे प्रभुने छडाइ रे; सखु० 
तुमे अमने करशो . मोटा, 

कुण कहेशे प्रभ्चु तुमे छोटा रे ? खु० २ 
निःझंक थरई शुभ वचन कहेशो; 

जग शोभा अधिकी लहेशो रे; खु० 
अमे तो रह्या छिये तमने राची, 

रखे आप रहो मन खांचीरे. खु० ३ 
अमे तो कीशु अंतर नवी राखुं, 
| जे होवे हृदय कही दाखु' रे; खु० 
गणी जन आगठछ  गशुण कहेवाये, 

जे वारे प्रीत प्रमाणे थाये रे. खु० ४ 
विषधर' इशहूदये'  छपटाणो, 

तेहवोी अमने मिल्यो छे ठाणो रे. खु० 
निरवदेशों जो प्रीत अमारो, 

कल्िं कीरत थाशे तमारी रे. खु० ५ 
घुत्ताई  चित्तडे नवि धरशो, 
| कांइ अबछो . विचार न करशो रे; खु० 
ज्ञिमतिम करी सेवक जाणजो, ह 

| अवसर लही शुद्ध छहेजो रे. स॒ु० ६ 

आ सभे कहीओ छीओ तुमने, 

प्रभु दीजे दिलासो अमने रे; खु० 
मोहनविजय खदा मनरंगे, 

चित्त लाग्यो प्रभुने. संग्रे रे. खु० ७ 


१ सर्प. २ शंकरनी छाती उपर. ३ ककछिकाढमां. 





१्दथ 
२२. श्री नेभिनाथ स्वामी, रा 


श्री आनंद्घनजी कृत स्तवन 
राग सारुणी घणरा ढोला-ओ देशी 


अध्भवांतर वालही रे, तु मुन आतमराम, मनरावाला; 
सुक्ति : क्रीशु आपणे रे, सगपण कोइ न काम. म० 
र आवो,हो | वालम,घर आवो,मारी आशाना विशराम; म० 
रथ फेरो,हो ! सान्नन,रथ फेरो,साजन मारा मनो रथ साथ. म० 
नारी पखो शो नेहलो रे, साथ कहे जगनाथ; म० 
इश्वर अधंगे घरी रे, तुं मुज झाले न हाथ- म० 
पशुज्ञननी करुणा करी रे, आणी हृदय विचार; म० 
माणसनी करुणा नहि रे, ओ कुण घर आचार. म० 
प्रेम कब्पतरु छेदियो रे, धरियो जोग घतूर; म० 
चतुराइरो कुण कहो रे, गुरु मछियों ज्ञगसूर म० 
मारुं तो अेमां क्युंदी नहि रे, आप विचारों राज; म० 
राज़सभामां बेसतां रे, किसडी' वबधसी छाजञ्ञ. म० 
प्रेम करे. जग जन सहु रे, निवहे ते ओर; म० 
प्रीत करीने छोडी दे रे, तेशु न चाले ज्ञोर. म० 
जो मनमां अेहरबु हतुं रे, निसपत' करत न ज्ञाण; म० 
. निसंपंत करीने छांडतां रे, माणस हुवे नुकशान- म० 
देतां दानः संचत्लरी रे, सहु लछहे वंछति पोष) म० 
सेवक वंछित नवि छे रे, ते सेवकनो दोष म० 
सखी कहे ओ शामलो रे, हुं कहुं लक्षण सेतरे; म० 
इण लक्षण साथी सखी रे, आप विचारो हेत. म० 


१ कोनी छाज वधहे, २ संबंध, ३ 'चचेत. 


२७० 


रागीशं रागी सहु रे, वैरागी इयो राग; म० 
' राग बिना किम दाखवो रे, मुक्ति छुंदरी मांग? म० ११ 
ओक गुह्य घटतु नथी रे, सघलोई जाणे लोक; म० 
अनेकांतिक भोगवों रे, ब्रह्मचारीगत रोग, म० १२ 
ज्िण जोणि' तुमने जोड रे, तिण जोणि जोवो राज; मं० 
अकवार मुजने ज्ञुओ रे, तो सीझे मुज काज- म० १३ 
मोहद्दम घरी भावना रे, चित्त लहे तत्त्वविचार; म० 
लता आदरी रे, प्राणनाथ  निरघार. म० १७ 
सेवक पण ते आदरे रे, तो रहे सेवक माम); म० 
आशय साथे चाठीअ रे, अहीज रुहं काम- म० ₹५ 
न्रिविध योग घरी आदर्यो रे नेमिनाथ भरतार; म० 
घारण पोषण तारणो रे, नवरस मुक्ताहार. म० १६ 
कारणरुपी प्रश्चु भज्यो रे गण्यो न काज अकाजञ; म० 
कृपा करी म्ुज दीजीओ रे, आनंद्धन पद्राज. म० १७ 





श्री देवचंद्रजी कृत स्तवन 
पद्मप्रभ जिन जई अलगा वश्या-ओं देशी 
नेमि जिणेसर निज कारज कु, छांडयो सबे विभावोजी; 


आतमभशक्ति सकल प्रगट करी, आस्वाद्यो निज भावोजी ने० १ 


रालुछ नारी रे सारी मति घरी अवलूंब्या अरिहंतोजी; 
उत्तम संगे रे उत्तमता वधे, सधे आनंद अनंतोजी ने० २ 


घमं अधर्म आकाश अचेतना, ते विज्ञाति अश्नाह्योजी; 
पुदूगल अहवेरे कर्म कलरूंकता, बाधे बाधक बाह्योजी. ने० ३ 


१ दृष्टि, २ लाज. 


श्छर्‌ 


रागी संगेरे रागद्शा वधे, थाये तिणे संसारोजी॥ 
निरागीथी रे रागजुं जोडबुं, लहीओ भवनो पारोजी. ने० ' 
अप्रशस्तता रे टावल्ठि प्रशस्तता करतां आश्रव नासेजीः 
संचर वाघे रे साथे निजरा, आतमभाव प्रकाशेजी. ने० 
नेमि प्रभु ध्याने रे अकत्वता, निञ्ञ तत््वे अकतानोजी) 
शुकल ध्याने रे साथी सुसिद्धता, ऊहिये मुक्ति निदानोजी. ने० ' 
अगम अरूपी रे अछ्ख अगोचरू, परमातम परमीशोजी; 
देवचंद्र जिनवरनी सेवना करतां वाधे ज्ञगीशोजी: ने० ' 


श्री यशोविजयजी कृत स्तवन. 
आटदला दिन हु जाणतो रे हां-ओ देशी 


तोरणथी रथ फेरी गया रे हां, 

पशुआं शिर देईं दोष मेरे वालमा; 
नव भव नेह निवारियो रे हां, 

सयो जोइ आव्या ज्ञोष. मे० तो० १ 
चंद्र कलंकी जेहथी रे हां 

राम ने सीता वियोग; मे० 
तेह कुरंगने' वयणडे' रे हां, 

पति आबे कुण लोग- मे० तो० २ 
उतारी हुं चित्तथी रे हां, 

मुक्ति घूतारी हेत; मे० 
सिद्ध अनंते भोगवी रे हां, 

तेहदइयूं कवण संकेत, मे० तो० ३ 

१ हरणना, २ वचनथधी,. 


पते 


पी 8 


'प्रीत करंतां सोहिली रे हां, 


निरचहेता जजञाठ)  मे० 


'जेददयों व्याछ” खेलाववो रे हां, 


जेहवी अगननी झाठ. मे० तो० ४ 


जो विवाह अवबसरे दिआओ रे हां, 
हाथ उपर नवि हाथ; मे० 


दीक्षा अवसर दीजीओ रे हां, 


शिर उपर जगनाथ मे० तो५ 


इम विलवती राज़ुछू गइ रे हां, 


नेमि कने घ्त छलीघ; मे० 


'वाचक यश कहे प्रणमिये रे हां, 


भे दंपती दोय सिद्ध मे० तो० ६ 





श्री मोहनविज्ञयनी कृत स्तवन, 
दक्षिण दोहिलो हो राज-ओ देशी. 


'कां रथ बातों हो राज, सामुं निहाव्ओों हो राज, 
प्रीत संभारो रे वाब्हा यदुकुछ सेहरा; 
जीवन मीठा हो राज़, मत होजो थीठा हो राज, 
दीठा अठजे रे वहाला निवहो नेहरा- 


नवभव भज्जा हो राज्ञ, तीहां शी छज्ञा हो राज ? 

तजत भज्ना रे कांसे रणका चाजीआ; 
शीवादेवी जाया हो राज, मानी वयो माया हो राज- 
कीमहिक पायारे चहाला मधुकर राजी आ. 


(5 


सप. 


र्जरे 


सुणी हरणीनो हो राज, वचन कामिनीनो हो राज, 
सही तो बीहनो रे वाहलो आघो आवतां; 
कुरंग कहाणा हो राज, चूक न टाणा हो राज़, 
जाणो चहाला रे देखी वर्गविरंगता. हे 
विण गुन्हे अटकी हो राज, छांडो मा छटकी हो राज, 
कटकी न कीजे हो वाहला कीडी उपरे; 
रोप निवारों हो राज, महेले पधारो हो राज, 
कांइ विचारों वहाला डावुं जिमणु. ४ 
भे शी हांती दो राज, होय विखाती हो राज, 
ज्ुओ विमासी रे अतिशे रोष न कीजीओ; 
आ चित्रशाछठी हो राज़, लेज सुंआत्ठी हो राज, 
वात दहेताली रे चहाला महारस पीजीओ- ५ 
मुक्‍्ते वहिता हो राज, सामान्य वनिता हो राज, 
तजी परिणीता रे बहाला कां तुमे आद्रो? 
तुमने जे भावे हो राज, कुण समज़ाबे हो राज, 
किम करी आवे रे ताण्यो कुंजर पाघरो ? ६ 
वचने न भीनो हो राज, नेम नगीनो हो राज, 
परम खज्ानो रे वहाला नाण अचुपनो; 
बत शिव स्वामी दो राज, राजुर पामी हो राज, 
कहे छित कामी रे मोहन रूप अनुपनो. ७ 





२३. श्रो पास्वनाथ स्वामी. 
श्री आनंद्घनजी कृत स्तवन- 
राग सारंग रसीआनी देशी 


घुबपद्‌ रामी हो स्वामी माहरा, निःकामी गुणराय खुशानी; 
निज गुण कामी हो पामी तु घणी, घुब आरामी हो थाय. सु० घु०१ 


ञ 


१७३ 


सर्वेब्यापी कहो सर्वे जाणंगपणे, परपरिणमन सरूप; खु० 
पररूपे करी तत्त्वप्णु नहीं, स्वसत्ता चिद्रूप. खु० घु० २ 
ज्ेय अनेके हो ज्ञान अनेकता, जलभाजन रवि जेम; खु० 
द्रव्य अेकत्वपणे गुणओकता, निञ्रपद्‌ रमता हो खेमध- खु० धघु० ३ 
'परक्षेत्रे गतः ज्ेयने जाणवे, परक्षेत्र थयुं ज्ञान; खु० 
अस्तिपणु निज्ञ क्षेत्रे तुमे क्यू, निरमेलता गुण मान. खु० छु० ४ 
ज्षेय विनाशे हो ज्ञान विनश्वरु, काव्य प्रमाणे रे थाय; खु० 
स्वकाछे करी स्वसत्ता सदा, ते पर रीते न जाय खु० ध्ु० ५ 
परभाव्रे करी परता पामता, स्वलत्ता थिर ठाण; खु० 
आत्म चतुष्कमयी परमां नहीं, तो किम सहुनो रे जाण. खु० घ्व० ६ 
अगुरुलघु निज गुणने देखतां, द्रव्य सकल देखेत; खु० 
साधारण गुणनी खाघम्यंता, दर्पण जलने दृष्शांत. खु० घु० ७ 
श्री एरसजिन पारस रस समो, पण इह्ां पारस नांहि, सु० 
पूरणरसीओ हो निन्न गुण परसनो * आनंद्धन मुज मांहि. खु० घ्व० ८ 





ब््‌ 
शांतिजिन एक सुज विनंति-ओ देशी. 


पासजिन ताहरा रुपनुं. मुज्ञ प्रति भास केम होय रे, 
तुज्ञ मुज सत्ता अकता, अचल विमछ अकल जोथ रे. पास० १ 
मुज्ञ प्रवचन पक्षथी, निश्चय भेद न कोय रे; 
व्यवहारे लखि देखोओ, भेद्‌ प्रतिसेद वहु छोय रे. पासप्त० २ 
वंधु न मोक्ष नहीं निश्चये, व्यवहारे भज दोय रेः 
अखंडित अवाधित सोय कदा, नित अबाधित सोय रे. पास० ३ 





१ पाधाणरुप पारस नहीं. * आत्मग्रुणरूप पारसनो. 


१७५ 


अन्वय देतु व्यतिरेकथी, अंतरो तुज्न मुज्ञ रूप रे; 
अतर मेटवा कारणे, आत्मस्वरुप अनूप रे. पास० ४ 
आतमता परमात्मता- शुद्ध नय भेद न अक रे; 
अवर आरोपित घचम छे, तेहना भेद अनेक रे, पास० ५ 
घरमी धरमथी ओकता, कहे ते मुझ रूप अमेद रे; 
अक सत्ता छखि अकता, कहे ते मूढ मति खेद रे. पास० ६ 
आतम धर्म अजुसरी, रमे जे आतमराम रे; 
आनद्घन  पदवी छहे, परमातम तस नाम रे. पास० ७ 





३३ 


प्रणम्ु पद्‌ पंकज्ञ पाश्वेना, जल चासना अगम अनूप रे; 

मोह्यो मन मधुकर जेदथी, पामे निज शुद्ध स्वरूप रे. प्रणमु० १ 
पंक कर्ूंक शंका नहीं, नहीं खेदादिक दुःख दोपरे 

शत्रिविध अवंचक जोगथी लहे' अध्यातम खुख पोपरे. प्रणमुं० २ 
दुरंदशा दूरे ठछे, भजे मुदिता मत्रि भाव रे 

वरते नित्य चित्त मध्यस्थता, करुणामय शुद्ध स्वभाव रे. प्रणप्तु० ३ 
निञ्ञ स्वभाव स्थिर करी घरे, न करे पुद्गलनी खेंच रे 

साखी हुई वरते सदा, न कदी परभाव प्रपेच रे. प्रणछुं० ४ 
सहजदशा निश्चय जगे, उत्तम अनुभव रख रंग रे 

राचे नहीं परभावशु, निञ्रभावशु रंग अमंग रे. प्रणमुं०५ 
निञज्रमुण सब निजमां लखे, न चखे परगुणनी रेख रे 

खीर नीर विवरो करे, े अनुभव इंसशुं पेख रे. प्रणमुं० 
निरविकल्प ध्येय अजुभवे, अनुभव अनुभवनी प्रीत रे 

ओर न कवहुं रखी शके, आजनंद्घन प्रीत प्रतीत रे. प्रणघुं० ७ 





१७६ 
श्री देवचद्रजी कृत स्तवन 
कडखानी देशी 


सहज गुण आगरो, स्वामी खुखसागरो, 
ज्ञान वयरागरो* प्रभु खवायो; 
शुद्धता, अकता,  तीक्षणता भावशी, 
भोहरिपु जीती जय पडह वायो. स० १ 


वस्तु निज भाव, अविभास निकर्ंकता, 
परिणति कवृत्तिता करी अभेदे) 

भाव तादात्म्यया झछाक्ति डउब्छासथी, 
संतति योगने तु उच्छेदे. ख० २ 


दोष गुण बस्तुनी, रखिय यथार्थता, 
लही उदासीनता अपर भाजे) 
ध्वंसि तज्न्यता भाव  कर्तापणुं, 
परम प्रभु तु रम्यो निज स्वभावे. स० ३ 


शुभ अशुभ भाव, अविभास तहकीकता, 
शुभअशुभ भाव तिहां प्रभु न कीधो; 

शुद्ध परिणामता, वीये कर्ता थई, 
परम अक्रियता अम्ठत पीधो. ख० ४ 


शुद्धता प्रभु तणी आत्मभावे रमे, 
परम परमात्मता ताल थाये; 

मिश्र भावे अछे अिग्रणनी भिन्‍नता, 
जिगुण ओकत्व तुज चरण आये. ख० ५ 


# वयरागरोन्वजञाकर; ज्ञानहप वज्-रत्ननी खाण. खजानो; 
केवलज्ञान निधान. 


१७७ 


उपशमभ रख भरी, सब जन डझंकरी, 

सूर्ति ज्िनराजनी आज सेटीः 
कारणे कारयनिष्पत्ति श्रद्धान छे, 

तविणे भवश्नमणनी भीड मेढी. स० ६ 


नयर खंभायते, पाश्वे प्रभ्च॒ दर्शने, 
विकसते हर्ष उत्साह वाघध्यो; 

हेतु अकत्वता, रमण  परिणामथी, 
सिद्धि साधकपणो आज्ञ साध्यो. स० ७ 


आज़ कृतपुण्य धन्य दिह मादरों थयो, 
आज नर जन्म में सफल भाव्यो; 

देवचंद्र स्वामी त्रेवीशमो वंदीओ, 
भक्तिभर चित्त तुजञ्ञ गुण रमाव्यों स० ८ 





श्री यशोविजयजी कृत सतवन 
देखी कामनी दोय-ओं देशी, 


वामानंद्न जिनवर, मुनिमांहे वडो रे, के० मु० 
जिम झुस्‍्मांधि सोहे, खुरपति परवडो रे; के० खु० 
जिम गिरिमांदि सुराचल, मस॒गर्मांदे केसरी रे, के० म्तु० 
जिम चंदन तरुमांहि, सुभटमांदि मुरभरि रे. के० खु० १२ 
नदीयमांदधि ज्ञिम गेंग, अनंग' सुरूपमां रे, के० अ० 
फ़ूलमांहि अरबिंदरे, भरतपति भूपमां रे; के० भ० 
औअरायत गज मांही, गरुंड खगमांरे यथा रे, के० ग० 
तेजवंतमांधि भाण*,वखाणमांहिज्ञिन कथा रे. के० ब० २ 





१ कामदेव. ३२ कमझछ. ३ पछ्छी. ४ सूय. 
चर 


२७८ 


मंत्रमांहि नवकार, रत्नमांहि' सुरमणि रे, के० रत्न० 
सागरमांहि स्वयंभूरमण शिरोमणि रे; के० रम० 
शुक्ल ध्यान जिम ध्यानमां, अति निर्मेलपणे रे, के० अ० 
श्रीनय विजय विद्वुध पय, सेवक इम भणे रे. के० से० ३ 





श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन 
कानुडो वेण वजावेरे, काछी नदीने कांठे-ओ देशी. 


वामानंदन हो प्राण थकी छो प्यारा, 

नांही कीजे हो नयणथकी क्षण न्यारा; 
पुरिसादाणी शामत्ठ वरणो, शुद्ध समकितने भासे; 
शुद्ध पुज जिणे कीधो तेहने, उज्ज्वव्ठ बरण प्रकाशे, वा० १ 
तुम चरणे विषधर पिण निरविष, देसणे' थाये बिडोजा;' 
जोतां अम शुद्ध स्वभाव कां न हुवे, ओह अमे अ्रह्मा छोजा. बा०२ 
कमठराय मद्‌ किण गिणतिमां, मोहतणो मद जोतां; 
ताहरी' शक्ति अनंती आगलछ, केई केईं मर गया गोतां. वा० ३ 
तें ज्ञिम तार्या तिम कुण तारे, कुण तारक कह ओहवो; 
सायरमान ते सायर सरिखो, तिम तुं पिण ते जेहवो. वा० ४ 
किमपि न बेसो तुमे करुणाकर, तेह मुज प्राप्ति अनंती; 
जेम पे कण कुंजरमुखथी, कीडी बहु धनवंती- चा०५ 
अेक आवबे ओअक मोजां पावे, ओक करे ओल्ठगडीः 
निञरगुण अनुभव देवा आगत्ठ, पडखे नहीं तु ये घडी. वा० ६ 
जेहवी तुमथी माहरी माया, तेहवी तुमे पिण घरजो; | 
मोहनविजय कहे कवि रूपनो, परतक्ष करुणा करजो: वा[० ७ 





१“ दशेनथी, २ इन्द्र. 


१७९ 


२७. श्री महावीर स्वामी» 
श्री आनंद्घनजी कृत स्तचन- 
राग घनाश्री 


घीरजीने चरणे छाग् वीरपणुं ते माशण रे 

मिथ्या मोहतिमिर भय भाग्यू, जीत नगारूं चाग्यूं रे. बी० १ 
छठमथ्य वीये लेशया संगे, अभिसंधिज मति अंगे रे; 

सूक्ष्म स्थूल क्रियाने रंगे, योगी थयो उमंगे रे धी०२ 
असंख्य प्रदेशे चीये असंखे, योग असंखित कंख्ते रे; 

पुदूगल गण तेणे ले खुविशेषे, यथाशक्ति मति लेखे रे. वी० हे 
उत्कृष्टे वीयेनिवेसे, योग क्रिया नवी पेसे रे; 

योग तणी घुवताने लेशि, आतमशक्ति न खेसे रे. वी० ४ 
काम वीये वशे जेम भोगी, तेम आतम थयो भोगी रे; 
शुरपणे आतम उपयोगी, थाय त्तेहणे अयोगी रे. बी०५ 
चीरपणुं ते आतम ठाणे, जाप्युं तुमची वाणे रे; 

ध्यान चिन्नाणे शक्ति प्रमाणे निञ् ध्रुवपद्‌ पहिचाणे रे. बी० ६ 
आलेवन साधन जे त्यागे, पर परिणतिने भागे रे; 

अक्षय द्शेन शान वेरागे, आनंदघन प्रभु जागे रे. वी० ७ 





रे 
पंघडो निहाछुरे वीजा जिनतणों रे-ओ देशी. 
चरम जिणेसर विगत स्वरूपनु रे, भावु केम स्वरूप; 
साकारी विण ध्यान न संभवेरे, भे अधिकार अरूप चरम० १ 
आप स्वरूपे आतममां रमे रे, त्तेहना घुर वे भेद) 
अलंजझयप उक्ोसे साकारी पदे रे, निराकारी निरमेद. चरम० २ 


१७८ 


मंत्रमांहि नवकार, रत्नमांहि सुरमणि रे, क्े० रत्न० 
सागरमांहि स्वयंभूरमण शिरोमणि रे; के० रम० 
शुक्ल ध्यान जिम ध्यानमां, अति निर्मेलपणे रे, के० अ० 
श्रीनय विजय चि्रुध पय, सेवक इम भणे रे. के० से० ३ 





श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन 
कानुडो वेण वजावेरे, काछी नदीने कांठे-ओ देशी. 


वबामानदन हो प्राण थकी छो प्यारा, 

नांही कीजे हो नयणथकी क्षण न्यारा; 
पुरिसादाणी शामठ वरणो, शुद्ध समकितने भासे; 
शुद्ध पुञ्न जिणे कीधो तेहने, उज्ज्वछ वरण प्रकाशे. बा० १ 
तुम चरणे विषधर पिण निरविष, दसणे' थाये बिडोजञा;' 
जोतां अम शुद्ध स्वभाव कां न हुवे, ओह अमर अद्या छोजा. बा[० २ 
कमठराय मद्‌ किण गिणतिमां, मोहतणो मद जोतां; ह 
ताहरी शक्ति अनंती आगल्ठ, केई केई मर गया गोतां- वा० ३ 
तें ज्ञिम तार्या तिम कुण तारे, कुण तारक कहुं ओहवो; 
सायरमान ते सायर सरिखो, तिम तु पिण ते जेहवो. वा० ४ 
किमपि न बेसो तुमे करुणाकर, तेह मुज प्राप्ति अनंतीः 
जेम पडे कण कुंजरमुखथी, कीडी बहु घचनवंती- बा० ५ 
अेक आबे ओअक मोजां पावे, ओक करे ओल्ठगडी१ 
निज्रगुण अनुभव देवा आगत्ठ, पडखे नहीं तु बे घडी. वा० ६ 
जेहवी तुमथी माहरी माया, तेहवी तुमे पिण घरजो; | 
मोहनविजय कहे कवि रूपनो, परतक्ष करुणा करजो- वा० ७ 





१“ दशनथी, ३ इन्द्र. 


१७९, 


२४. श्री महावीर स्वामी 
श्री आनेद्घनजी कूत स्तवन- 
राग धनाश्री 


वीरजीने चरणे छागु वीरपणुं ते माग रे 

मिथ्या मोहतिमिर भय भाग्यु, जीत नगारूं वाग्युं रे. बी० १ 
छडमथ्य वीये लेश्या संगे, अभिसंधिज मति अंगे रे; 

सूक्ष्म स्थूछ क्रियाने रंगे, योगी थयो उमंगे ऐ घी० २ 
असंख्य प्रदेशे वीये असंखे, योग असंखित कंखे रे; 

पुदूगल गण तेणे ले खुविशेषे, यथाशक्ति मति लेखे रे. वी० ३ 
उत्कृष्टे वीयेनिवेसे, योग क्रिया नवी पेसे रे; 

योग तणी घुबताने लेशे, आतमशक्ति न खेसे रे. बवी० ४ 
काम वीये वशे जेम भोगी, तेम आतम थयो भोगी रे; 
शुरपणे आतम उपयोगी, थाय तेहणे अयोगी रे. बी०५ 
वीरपणु ते आतम ठाणे, जाण्युं तुमची वाणे रे; 

ध्यान विज्ञाणे शक्ति प्रमाणे निज्ञ ध्रुचव॒पद्‌ पहियाणे रे. वी० ६ 
आलरूंवन साधन जे त्यागे, पर परिणतिने भागे रे; 

अक्षय दर्शन ज्ञान वेरागे, आनंदघन प्रभु जागे रे. वी० ७ 





र्‌ 
पंथडो निहाछुरे बोौजा जिनतणो रे-ओ देशी. 


चरम जिणेसर विगत स्वरूपनु रे, भावु केम स्वरूप; 
साकारी विण ध्यान न संभवेरे, अ अधिकार अरूप. चरम० १ 
आप स्वरूपे आतममां रमे रे, तेहना धुर बे भेद; 
अलंजय उकोसे साकारी पदे रे, निराकारी निरसेद. चरम० २ 


२८० 
सूखमनाम करमभ निराकार जे रे, त्तेह भेदे नहीं अंत; 
निराकार जे निरगति कर्सथीरे, तेह अमेद अनंत. चरम० ३ 


रूप नहीं कइयें बंधन घटयुं रे, बधन मोक्ष न कोय; 
बंध मोक्ष विण सादि अनंतल्ते रे, भंग संग केम होय ? चरम० ७ 
द्रव्य बिना तेम सत्ता नवि लहेरे, सत्ता विण शो रूप; 
रूप विना केम सिद्ध अनंतता रे, भाुं अकल स्वरूप. चरम० ७ 


आतमता परिणति जे परिणस्या रे, ते म्रुज भेदाभेद: 
तदाकार विण मारा रुपजुं रे, ध्यादु विधिप्रतिषेथ, चरम० दे 


अंतिम भवश्नहणे तुज़ भावजु रे, भावशुं शुद्ध स्वरूप; 
तइयें आनदघन पद्‌ पामशुं रे, आतमरूप अनूप, चरम० ७ 





रे 
वीर जिनेश्वर परमेश्वर जयो, जग जीवन जिन भूप) 
अनुभव मित्तेरे चित्ते हित करी, दाख्युं तास स्वरूप. बीर० १ 
जेह अगोचर मानस वचनने, तेह अतोंद्रिय रूप; 
अनुभव मित्तिरे व्यक्ति शक्तिशु, भाख्यु तास स्वरूप, बीर० २ 


नय निक्षिपेरे जेह नजाणिये, नवि जीहां प्रसरे प्रमाण; 
शुरू स्वरूपे ते ब्रह्म दाखवे, केवछ अनुभव भाण. बीर० 


अलरूख अगोचर अनुपम अथनो, कोण कही जाणे रे भेद; 
' सहज विशुद्धयेरे अनुभव वयण जे, शास्त्र ते सघलोरेखेद, चीर० ४ 


दिशि देखाडीरे शास्त्र सचि रहे न छठे अगोचर बात; 
कारज साथक वाधक रहित जे, अनुभव मित्त विख्यात, चीर० ५ 


१८१ 


अहो चतुराहरे अनुभव मित्तनी, अहो तस प्रीतप्रतीतः 
अंतरजामी स्वामी समीप ते, राखी मित्रशुं रीत. 


अनुभव संगे रे रंगे प्रभु मब्या, खफव्ठ फव्ठयां खबि काज; 
निज्ञ पद खपद जे ते अजुभवे रे, आनंदघन महाराज. 


श्री देवचंद्रजी ऊूत स्तचन 
कडखानी देशी. 


तार हो तार प्रश्न, मुज सेवक भणी, 

जगतमां अटल खुजश डीजे; 
दास अवगुण भर्या, जाणी पोता तणो, 

दयानिधि दीन पर दया कीजे. 


रागठ्ेषे भर्यों, मोह बैरी नडयो, 

लोकनी रीतिमां घणंये रातो; 
क्रोधचश घमधघस्यों, शुद्ध गुण नवि रस्यो, 

अम्यो भवमांहि हु विषयमातो- 


आदयु आचरण, लोक उपचारथी, 
शास्त्र अस्यास पण कांइ कीधो; 
शुद्ध श्रद्धान चली, आत्म अवलंबविनुं, 


चेहदो काये विणे को न सीधो- 


सरवामी दरिसण समो, निमित्त लह्दी निर्मेलो, 
जो उपादान णे शुचि न थाहे; 
दोष को वस्तुनो, अहबा उद्यम तणो, 


स्वामी सेवा सही निऊंट लाशे- 


चीर० ६ 


चीर० ७ 


त्त० रे 


ता० २ 


ता० ३ 


ता० ४ 
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स्वामी गुण ओब्ठखी, स्वामीने जे भजे, 
द्रिसण शुद्धता तेह पामे; 
ज्ञान चारित्र तप वीये उल्लासथी, 


कम झीपी बसे मुक्ति धामे. 


जगत वत्सल महावीर जिनवर खुणी; 
ु चित्त प्रभु चरणने शरण वास्यो; 

तारजो बापजी विरुद निज राखवा, 
द[सनी सेवना रखे जोशो 


विनति मानजो झाक्ति जे आपजो, 
भाव स्याद्वादता शुद्ध भासे; 
साथी साधक दशा, सिद्धता अनुभवी, 


देवचेद्र विमल प्रभ्ुता प्रकाशे. 





' कब्ठश 
चोवीशे जिनगुण गाईणे, ध्याहईे तत्त्वस्वरूपोजी; 
परमानंद्‌ पद्‌ पाई, अक्षय ज्ञान अनूपोजी: 
चवदहस बावन भरा, गणघर गुण अमंडारोजी; 


समतामयी साहु साहुणी, सावय श्राविका सारोजी- 


चर्दधममान जिनवर तणो, शासन अति खुखकारोजीः 
चडउविह संघ विराजतां, हुसम कार आधारोजी- 
जिन सेवनभथी ज्ञानता, लह्े हिताहित वोधोजीः 
अहित त्याग हित आदरे, संयम तपनी शोघोजी- 
अभिनव कम अशग्नदणता जीणे कर्म अभावोजी; 
निःकर्मनिी अवाधता, अवेदन अनाकुझ भावोजी. 


ता० 


ता० 


ता० 


चो० 
चो० 
चो० 
चो० 
चो० 


प्‌ 


प्दू 
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भावरोगना विगमथी, अचल अक्षय निराबाधोजीः 
पूर्णांद दशा लही, विछसे सिद्ध समाधोजी. चो० 
श्री जिनचेद्रनी सेचना, प्रगटे पुण्य प्रधानोजी; 
खुमति सागर अति डछले, साधुरंग प्रश्चु ध्यानोजी. चो० 
सुविहित खरतर गच्छवरु, राजलागर उदद्यायोजी; 
शान धर्म पाठक तणो, शिष्य खुजस खुखदायोजी. चो० 
दीपचंद्र पाठक तणो, शिष्य सतवे जिनराजोजी: 
देवचंद्र पद खेवतां, पूर्णानंद समाजोजी. चो० 





श्री यशोविजयज्ञी कृत स्तवन. 
राग धन्याश्री 


गिरुआरे गुण तुम तणा, श्री वद्धमान जिनराया रे; 
सुणतां श्रवणे अमी झरे, मारी निर्मेल थाये काया रे. गि० 
तुम ग्रुणगण गंगाजले हुं, झीलीने' निर्मल थाउं रे; 
अवर न धंधो आदरु, निशद्न तोरा गुण गाऊं रे. गि० 
झील्‍या जे गंगाजले, ते छिहर जरू नवि पेसे रे; 
जे मालती फ़ूले मोहीआ, ते बावरू जई नवि बेसे रे. गि० 
अम असे तुम गुण गोठशु, रंगे राच्या ने चव्ठी माच्या रे 
ते केम परसुर, आदरुं, जे परनारी वश राच्या रे. गि० 
तुं गति तुं मति आशरो, तु आलूंवन मुज प्यारो रेड 
वाचक यश कहे माहरे, तु जीव जीवन आधघारो रे. गि० 


१ नहाइने. २ हरिहरादि देव. 
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| 
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श्री मोहनविजयजी कृत स्तवन. 
पछेडानी देशी 


दुलेम भव लही दोहिलो रे, कहो तरीओ कवण उपाय रे; 
प्रभुजीने वीनवु रे; 
समकित साथा साचव॒ुं रे, ते करणी किम थाय रे. 


अशुभ मोह जो भेटठीमे रे, कांइ शुभ प्रभुने जाय रे; 
निरागे प्रभु ध्याइओरे, कांइ तो पिण राग कहाय रे. 


नाम ध्यातां जो ध्याइओरे, कांइ प्रेम विना नवि तान रे; 
मोह विकार जिह्ां तिहां रे, कांइ किम तरीभे गुणधाम रे. 


मोह बंधज्ञ बांचीओ रे, कांइ बंध जहां नहीं खसोय रे; 
कम बंध न कीजीओ रे, कर्मंबंधन गये जोय रे. 


तेहमां शो पाड चडावीओ रे. कांइ तुमे श्री महाराज रे 
विंण करणी जो तारशो रे, कांइ साचा श्री जिनराज रे 


प्रेम मगन नीभावता रे, कांइ भाव तिहां भवनाश रे; 
भाव तिहां भगवंत छे रे, कांइ उपदिशे आतम साख रे. 


पुरण घटाभ्यंतर भयों रे, कांई अनुभव अलुहार रे; 
आतम ध्याने ओव्ठखी रे, कांई तरशु भवनों पार रे. 


वर्धेमान सुज् विंनति रे, कांई मानजो निशदिश रे; 
मोहन कहे मनमंदिरे रे, कांई वसियो तु विश्वाबीश रे 


घ्० 
च्० 
प्र० 


प्र्० 
प्० 


प्र्० 
प्र्० 


श० 
प० 


प्र्० 
ण़्० 


प्र्० 


प्र० ७६ 


प्र्० 


श्८ण 


३६, क्षमापनापाठलु पद्च 
रचनार--ओक मुमुक्षु 


हे! नाथ भूली हुँ भवसागरमां भदक्ष्यो; 
नहि अधम काम करतां, हुं कदी पण अटक्यो- 
तम वचन अमूलख, लक्षमांही नहि लीचां; 
नहि तत्त्वविचारथी, कह्मां तमारां कीथधां. 
सेब्युं नहि उत्तम शीरू प्रणीत तमारूं; 
तजी यादि आपनी, भें ज्ञ बगएड़युं मां. 
प्रभु, दया शांति ने क्षमा आदि सें छोडी; 
वत्ठी पवित्रतानी, ओलछखाण पण तोडी. 
हुं भूल्यो, आथड्यो, अने रखड्यो भारी॥ 
आ संसारे विश्षु, विटंवना थइई मारी. 
हुं पापी मदोन्मत्त, मलिन कमेता रजथी; 
विण तत्व मोक्ष मेव्ठवाय नहि, प्रभु, म॒ुजथी- 
हे परमात्मा हु, प्रपंचमांही पड्यो छुं। 
हं मूढ, निराधभ्रित महा खुबार बन्यो छूं. 
वनी अंध अमित अज्ञानथी भूल्यो भक्ति; 
नथी निश्चय मुजर्मा, नाथ, विवेकनी शक्ति. 
ओ रागरहित प्रश्चु ! मुजने जाणी अनाथ; 
आ दीन दासनो, अहो हेतथी हाथ 
हुँ शरण हवे तो अभ्रहण करूं छु तमारूं; 
तुम घम साथ तुम, मुनिन्नु शरण स्वीकाएरूँ. 
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हुं मार्गु छूं प्रभ. मुज अपराधनी माफी; 
करी दीओ पापथी मुक्त, कहुँ पछी कांही- 
ओभे अभिलाषा अविनाशी, पूरण करजो; 
मुज़ दोष दयानिधि, देव, दीले नवि धरजो 
हु पापनो पश्चात्तापा हवे करूं छु॥ 
चली सूक्ष्म विचारथी, सदा ऊंडो उतरूं छु. 
तुम तत्त्वचमत्कृति, नजरे तूत तरे छे; 
ओे मुज स्वरूपनो, विकास नाथ करे छे, 
छो आप निरागी, अनंत ने अविकारी; 
यत्ठी स्वरूप सत्‌ चिदानंद गणु खुखकारी- 
छो सहज्ानंदी, अनंतदर्शी ज्ञानी; 
जे ०. ० 
त्रेछोक्यप्रकाशक, नाथ, शु आपुं निशानी? 
मुज हित अर्थ दं, साक्षी मात्र तमारीः 
हुं क्षमा चाहू, मति खदा आपजो सारी. 
तुम प्रणीत तत्त्वमां, शंकाशीरू न थाउं; 
जे आप बतावो, मार्ग त्यांत् हुं जाऊं. 
मुज्ञ आकांक्षाने, वृत्ति अबी नित्य थाजो; 
लइ शर्क जेथी हु महद्‌ मुक्तिनो छावो- 
हे! सर्वेज्ञ प्रभु शु विशेष कहं हू तमने। 
नथी लेश अजाण्युं आपथी निश्चय मुजने. 
केवल पश्चाचापथी दीर दहुं छुं; 
मुज॒ कमजन्य पापनी क्षमा चाह छु 
3» शांति शांति, करो कृपाछु झशांतिः 
गुरुराजचंद्र जिन वचन हरो मम आांति- 








१८७ े 
३७. श्री छालाजो रणजीतसिंदजी कृत 
श्री बृदद्‌ आलोचना 
दोहा. 


सिद्ध थश्री परमातमा, अरिगंज्ञ़न अरिहंतः 
इपँ्ठट देव वंदुं खदा, भयमभंजन भगवंत, र 
अरिहा सिद्ध समर खदा, आचारज उब्झाय; 
साधु सकल्के चरनकु, घंदु शीश नमाय. २ 
शासननायक समरिओे, भ्रगवेत वीर जिनंद; 
*अलिय विघन दूरे हुरे, आपे परमानंद. दे 
अंगुठे अमृत वसे, लब्धितणो भंडार; 
श्रीगुर गोतम समरिये, वांछित फल दातार. ४ 
श्री गुरुदेव प्रसाद्स, होत मनोरथ सिद्ध; 
घन वरसत वेढी तरु, फूछ फरलनकी दृद्ध, ५ 
पंच परमेष्ठी देवको, भजनपूर पहिचान; 
कम अरि भाजे सबी, होबे परम कब्यान ६ 
श्री जिनयुगपदकमत्ठम, मसुज मन ख्रमर बसाय; 
कब उगे वो दिनकरु, श्रीमुख दरिसन पाय. ७ 
प्रणणी परदपंकेज भरणी, अरिगंजन अरिहंत; 
कथन करों अब जीवको, किंचित्‌ मुज्ञ 'विरतंत. ८ 
आरंभ विषय कषाय वह, भमियो काछ अनंत; 
लक्षचोराशी योनिसें, अब तारो भगवंत. ९ 
देव गुरु धर्म खूज़में, नव तर्वादिक जोय; 
अधिका ओछा जे कह्या, मिथ्या डुष्छव मोय * १० 





#अनिष्ट., १ जृत्तांत, वर्तन. ९ मारां माठां काम निष्फल थाओ. 
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मिथ्या मोह अज्ञानको, भरियो रोग अथाग; 


वैद्यरयाज गुरु शरणथी, ओऔषध ज्ञान विराग- 


जे में जीव विराधिया सेव्यां पाप अढार; 


अभ्रु तुमारी खाखसें, वारंवार धिक्कार. 
चुरा खुरा सबको कहे, बुरा न दीसे कोइ; 
जो घट शोधे आपनो, मोझु बुरा न कोइ. 
कहेवामां आधे नहि, अवगुण भर्या अनंत; 
लिखवामां कु कर छिखुं, जाणो श्री भगवंत- 
करुणानिधि कृपा करी, कम कठिन मुज छेद; 
मिथ्या मोह अज्ञानको, करज्ञो पअ्ंथि भेद 
पत्तितडद्धारन नाथजी, अपनो बिरुद्‌ विचार; 
भूलयूक सब भाहरी, खमीओ वारंवार. 
माफ करो सब माहरा, आज तलकना दोष 
दीनदयाद्धु दो मुझे अ्रद्धाशीछक संतोष: 
आतमनिंदा शुद्ध भनी, ग्रनवंत बेदन भाव; 
रागद्वेष पतला करी, सबसे खोमत खीभाव # 
छूट पिछलां पापसें, नवां न बांघुं कोइ; 
श्री गरुदेवप्रसादसें, सफल मनोरथ हो. 


परिश्रह ममता तज्ञी करी, पंच महाब्ृत धार; 
अंत समय आलोचना, करूं संथारो सार 


तीन मनोरथ भे क्या, जो ध्यावे, नित मन्न; 
शक्ति सार' वर्तें सही, पावे शिवसुख धन्न 
अरिहा देव, निश्रथ गरं, संवर निजर धर्म 

गम श्री केवलि कथित, अही जन मत मर्म 
आरंभ विषय कषाय तज, शुद्ध समकित ब्त धार; 
ज्ञिनआज्ाा परमान कर, निश्चय . खेवो' पार. 


# क्षम्ती क्षमावो, १ अनुसार प्रमाणे. ९ उतरो. 
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क्षण निकमो रहनो नहीं, करनो आतम काम; 
भणनो गुणनो शीखनो, रमनो. ज्ञानाराम. 
अरिहा सिद्ध सब साधुजी, जिनाशा धमर्मसार; 
मंगलिक उत्तम सदा, निश्चय शदरणां चार. 
घडी घडी पलपल खदा, प्रश्नु स्मरणको चाव;) 
नरसव सफलो जो करे, दान शीरू तप भाष. 





दोहा 


खिद्धों जैसो जीव है, जीव सोई सिद्ध होय; 
कर्म मेलका अँतरा, वूुझे विरला कोय. १ 
कमें पुदूगल रूप है, जीवरूप है ज्ञान; 
वो मिलकर बहु रूप है, विछडयां पद्‌ निरवाण. २ 
जीव कर्म भिन भिन करो, मनुप जमनऊकुं पाय; 
शानातम" वेराग्यलं, धीरज ध्यान जगाय. ३ 
द्रव्य थकी जीव अक है, क्षेत्र असंख्य प्रमान; 
काल थकी रहे स्वंदा, भावे दशन ज्ञान. ४ 
गशित पुदूगल पिंडसें, अलख अमूरति देव; 
फिरे सहज भवचक्रमे, यद्द अनादिकी टेच. ५ 
फ़ूल अत्तर, घी दूधमें, तिलमें तेल छिपाय; 
यु चेतन जड करम संग, वंध्यो ममता पाय. ६ 
नो जो पुदुगल्की दशा, ते निज माने हंस; 
याही भरम चविभावतें, वढे करमको वंश. ७ 


३ उत्साह. ३ छूटां थये. ५ आत्मनज्ञान, ६ जीव. 


श्डे 


श्पु 


श्द 


१९० 


रतन बंध्यो गठडी विषे, सूथ छिप्यो घनमांही 
सिंह पिंजराम दियो, जोर चले कछ नांही. ८ 
ज्युं बंदर मदिरा पिया, विछु डंकीत गात; 
भूत छग्यो कोतुक करे. कर्मोंका उत्पात. ९ 
कम संग जीव मूढ है, पावे नाना रूप; 
कम रूप मरूके टले, चेतन सिद्ध सरूप. १० 
शुद्ध चेतन उज्ज्वल द्रव, रह्मो कर्म भर छाय; 
तप संयम चोवतां, ज्ञानज्योति बढ जाय. ११ 
ज्ञान थक्की जाने सकछ, दश्शेन श्रद्धा रूप; 
चारित्रथी आवत रुके, तपस्या क्षपन सरूप. १२ 
कमे रूप मलके शुधे, चेतन चांदी रूप; 
निमेरू ज्योति प्रगढ भयां, केचछजशान अनूप. १३ 
'सूसी" पावक सोहगी, फुकांतनो उपाय; 
राम चरण चारु मिल्‍या, मेल कनकको ज्ञाय. १४ 
कमेरूप बादुछ मिटे, प्रगटे चेतन चंद; 
शानरूप गुन चांदनी, निर्मे८ ज्योति अमंद १५ 
राग ठेष दो बीज्षलण, कमबंधकी व्याधं 
जशानातम वेराग्यसें, पावे मुक्ति समाघ- १६ 
अवसर वीत्यो जात दे, अपने वश* कछु होत; 
पुण्य छतां पुण्य होत है, दीपक दीपकज्योत्त. १७ 
कव्पचुक्ष, चितामणि, इन भव्सें सुखकार; 
शानवृद्धि इनसे अधिक, भव-दुःखभंजनहार. १८ 


१ द्रव्य, २ वधी जाय. ६ सोजलुं गाछवानी कुलछडी, ४ व्याधथि, रोग, 
७५ समाधि, सुख ६ पोताना हाथमां अवसर होय ट्यारे कई बने छे. 


१९१ 


राइमात्र घटवथ नहीं देख्यां केवल्ठज्ञान; 

यह निश्चय कर जानके, त्यजीओ परथम' ध्यान. १९० 

दूजा कुछभी न चिंतीओ, कर्समबंध बहु दोप; 

न्नीज्ञारे चोथाएँ ध्यायके, करीओ मन संतोष. २० 

गद वस्तु सोचे नहीं, आगम वचांछा नांही; 

चतेमान व॒तें खदा, सो ज्ञानी जग मांदी, २१ 

अहो ! समदर्ष्षरि आतमा; करे कुट्ुुंब प्रतिपाछ) 

अंतगत न्यारो रहे, (ज्युं) घाई खिलछावे वाल. २२ 

सुख ठुश्ख दोनु वसत है, जशञानीके घट मांददी; 

गिरि! सर दीसे मुकरमें*, भार भींजवो नांही 

ज्ञो* जो पुदूगलफरसना निम्ध फरसे सोय; 

ममता समता भावसें, कम वंध-क्षय होय. २७४ 

बांध्यां सोही भोगवे, कमे शुभाशुभ भाव; 

फल, निरजरा होत है, यह समाधि चित चाव. २८५ 

वांध्या विन भुगते नहीं, विन भ्ुगत्यां न छूटाय; 

आपही करता भोगता, आपह्दी दूर कराय. २६ 

पथ कुपथ घटवध करी, रोग हानि वृद्धि थाय- 

पुण्य पाप किरिया करी, खुख दुःख जगसें पाय. २७ 

खुख दीधे खुख होत है, दुख दीधां ढुग्ख दोय) 

आप हणे नहि अवरकुं, (तो) अपने हणे न कोय. २८ 
१ आते-दुःखरूप परिणाम, २ रौदर-पापरूप परिणाम ३ धर्म-झुभ 
भावरूप-परिणाम ४ शुक्ल-शुद्ध परिणाम. ५ पर्वत सरोवर »अरीसामां. 
६ जे जे पुद्गलोनो स्पर्श थवानों छे, तेमां ममता भावथी कर्मबंध अने 
समता भावथी कमक्षय थाय छे ७ वांधेलां कर्म भोगवर्ता झुभाशुम भावथी 
फछ थाय छे, समभावमां चित्त होय तो निजेरा थाय छे «८ भोगव्या विना. 


१९० 


रतन वंध्यो गठडी विषे, खू्य॑ छिप्यो घनमांही; 
'खिंह पिंजराम दियो, जोर चले कछु नांही. ८ 
ज्युं बंदर मदिरा पिया, बिछु डंकीत गात; 
भूत रूग्यो कौतुक करे. कर्मोका उत्पात. ९ 
कम संग जीव मूढ है, पावे नाना रूप; 
कम रूप मरहके टले, चेतन सिद्ध सरूप. १० 
शुद्ध चेतन उज्ज्वल द्रव, रह्यो कर्म मल छाय; 
पत्तप संयम धोवतां, ज्ञानज्योति बढ जाय. ११ 


्चब 


ज्ञान थक्ी जाने सकल, दहोन श्रद्धा रूप; 
चारित्रथी आवत रुके, तपस्या क्षपन सरूप. १२ 
कम रूप मलके शुधे, चेतन चांदी रूप; 
निर्मेल ज्योति प्रगट भयां, केवल्ठश्ञान अनूप. १३ 
'मूसी३ पावक सोहगी, फुकांतनो डपाय; 
रास चरण चारु मिल्‍या, मेल कनकको जाय. १४ 
कमरूप बादलछ मिटे, प्रगटे चेतन चंद; 
ज्ञानरूप शुन चांदनी, निमेवठ ज्योति अमंद २० 
राग छदेष दो बीजसे, कर्मबंधकी व्याध:ः 
ज्ञानातम वैराग्यसें, पावे मुक्ति समाधथ- १६ 
अवसर वीत्यो ज्ञात दे, अपने वश* कछु होत; 
पुण्य छता पुण्य होत है, दीपक दीपकज्योत. १७ 
कब्पवृक्ष, चिंतामणि, इन भवमें. खसुखकार; 
शानव॒ुद्धि इनसे अधिक,  भव-दुःखभंजनहार. २१८ 





१ द्रव्य, २ वधी जाय. ६ सोलुं गाठवानी कुलडी, ४ व्याधि, रोग, 
-७ समाधि, सुख ६ पोताना हाथमां अवसर होय ट्यारे कई बने छे. 


१९१ 


राइमातज घटव्थ नहों देख्यां केवल्जझान; 
यह निश्चय कर जानके, त्यजीओ परथम ' ध्यान. १९ 
दूजा' कुछभी न चिंतीओ, कर्मंचेंध बहु दोष; 
त्रीजा) चोथाएँ ध्यायकरे, करीओ मन संतोष. २० 
गद वस्तु सोचे नहीं, आगम वांछा नांही; 
वतेमान वर्ते खदा, सो ज्ञानी जग मांही. २१ 
अहो ! समदृर्षि आतमा, करे कुट्ठुब प्रतिपाव; 
अंतगत न्यारो रहे, (ज्युं) चाई खिलावे वाछ. २२ 
खुख ठु्ख दोनु वचसत है, ज्ञानीके घट मांदी॥ 
गिरि|। सर» दीसे मुकरमें०, भार भींजवो नांही 
जो जो पुदूगलफरसना निश्चे फरसे सोय; 
ममता समता भावसें, कम बंध-क्षय होय. २७४ 
वांध्यां सोही भोगवे, कम झशुभाशुभ भाव; 
फल, निरजरा होत है, यह समाधि चित चाव. रे०५ 
. बांध्या बिन झुगते नहीं, बिन भ्रुगत्यां न छूटाय; 
आपही करता भोगता, आपही दूर कराय. २६ 
पथ कुपथ घटवध करी, रोग हानि चुद्धि थाय- 
पुण्य पाप किरिया करी, खुख दुःख जगसें पाय. २७ 
खुख दीधे सुख होत है, दुःख दीधां दुःख होय; 
आप हणे नहि अबवरकुं, (तो) अपने हणे न कोय. २८ 
१ आते-दुःखरूप परिणाम. ३ रोौद्र-पापरूप परिणाम ३ धमे-झुभ 
भावरूप-परिणाम ४ शुक्ल-शुद्ध परिणास. ५ पर्वत *सरोवर »अरीसामां-. 
६ जे जे पुदूगलोनो स्पर्श थवानो छे, तेमां ममता भावथी कर्मबंध अने 
समता भावथी कमक्षय थाय छे ७ वांघेलां कर्म भोगवर्तां शुभाशुभ भावथी 
फक्र थाय छे. समभावमां चित्त होय तो निजेरा थाय छे ८ भोगव्या विना. 


१९२ 


ज्ञान गरीवी शुरुबचन, नरम वचन निर्दोष) 
इनक कभी न छांडिये, श्रद्धा शील संतोष. २९ 
सत मत छोडो हो ! नरा, लक्ष्मी चोगुनी होय; 
सुख दुःख रेखा कमेंफकी, टाली टले न कोय. ३० 
गोघन गजधघन रतनघन, कंचन खान खुखान; 
जब आबे संतोषधन, सव घन धूल समान. रे३ 
शील रतन महोटो' रतन, सब रतनांकी खान; 
तीन छोककी संपदा, रही श्ीलमे आन. ३२ 
शीले सपे न आभडे', शीछे शीतरकू आग; 
शीले अरि करि केसरी, भय जावे सब भाग. रेझे 
शील रतनके पारखुं, मीठा बोले वेन; 
सब जगसे ऊंचा+ रहे नीयचां राखे नेन. ३७ 
तनकर मनकर वचनकर, देत न काहु दुभ्ख; 
कमे रोग पातिक जरे, देखत वाका मुख २५ 
दोहा 
पान खरंतां इम कहे, खुन तरुवर वनराय.- 
उअबके बिछुंरे कब मिले, दूर पडेंगे ज्ञाय, २ 
तब तरुवर उत्तर दीयो, खुनो पत्र अक बात; 
इस घर ओही रीत है, जेक आवत ओक जात. २ 
४च्रस दिनाकी गांठको, उत्सव गाय बजाय; 
मूरख नर समजे नहीं, वरस गांठको जाय. हे 
सोरठो 


पपचन तणो विश्वास, किण कारण तें द॒ढ कियो ? 

इनकी ओही रीत, आजे के आधे नहीं. ४ 
१ आवीने, २ अथडाय. + उदासीन ३ हमणां छूटां पडेलां क्यारे मक्ीशु १ 
४ वर्षेगांठनो दिवस उजवे छे. ५ वा, श्वासोश्वास. 


१९३ 


दोहा 

करज “बिराना काढके, खरच किया बहु नाम, 

जब मुदत पूरी हुवे, देनां पडशे दाम. रो 
विज दिया छूटे नहीं, यह निश्चय कर मान; 

हस हसके क्यूँ खरचीओ, दाम विराना जान. २ 
जीव हिंसा करता थकां, छागे मिष्ट #अज्ञान; 
जशानी ईम जाने सही, विष मिल्तियो पकवान. ३ 
काम भोग प्यारा छगे, फल किपाक+ समान) 
मीठी खाज खुजावतां, पीछे दुःखकी खान. ४ 
'जप तप संयम दोहिलों, ओषध कडवी जान; 
सुखकारक पीछे घनो, निम्चय पद्‌ निरवान. ५ 
डाभअणी जलरूबिंदुओ, झुख विषयनको चाव; 
अवसागर दुःखजलभयों, यह संसारस्वभाव. ६ 
चढ उत्तंग जहांसें' पतन, शिखर नहीं वो कप; 
जिस खुख अंदर दुःख वसे, लो सुख भी दुःखरूप. .७ 
ज्ञव छग जिनके पुण्यका, पहोंचे नहि करार; 

तव छग उसको माफ है, अवगुन करे हज्ञार, ८ 
पुण्य खीन जब होत है, उदय होत है पाप; 
दाजे वनकी छाकरी, प्रजले आपोआप. ५९ 
पाप छिपायां ना छीपे, छीपे तो मद्दामाग; 
दावी डूबी ना रहे, रुइई लपेडी आग. १० 
बहु वीती थोडी रही, अब तो छुरतरओ संभार; 
परभसव निश्चय चारूनों, चूथा जन्म मत हार. ११ 

१ पारका व्याजे छावी * अज्ञानीने. + झेरी झाडलु नाम. 
२ मुदत पूरी थई नथी, ३ लक्ष. के 

१३ 


१९४ 


चार कोश ग्रामांतरे, खरची बांधे छार;) 
परभव निश्चय जावणो, करीओ घमं विचार. १२५ 
रज॒ विरज ऊंची गईं, नरमाइके पान 
पत्थर ठोकर खात है, करडाईके तान-! १३ 
अवगुन उर घरीओ नहि, जो हुवे विरख बवूल; 
गुन लीजे काल कहे, नहि छायामे खूछ. १७ 
जैसी जापे वस्तु है, बैसी दे दिखिलाय; 
वाका वूरा न मानीओे, कहां लेने वो जाय? १५ 
गुरु कारीगर सारिखा, टांकी वचन विचार; 
पत्थरसे प्रतिमा करे, पूजा लहे अपार. १६ 
खंतनकी सेवा कियां, प्रभु रीझत है आप; 
जाका बाल खिलाइओ, ताका रीझत वाप. १७ 
भवसागर संखारमें, दिपा श्री जिनराज; 
उद्यम करी प्होंचे तीरे, बेठी चर्मजहाज्न. १८ 
निञज्ष आतमर्कु दमनकर, पर आतमकुं चीन; 
परमातमकुं भजनकर, सोई मत परवीन. १९ 
समजु शंके८ट पापल, अणसमज्ञ॒ हरखंत; 
वे लछूखां वे चीकणां, इणविध कमे बचत, २० 
समज सार संसारमें, समजु टाले दोष; - 
समज खसमज करी जीवहीं, गया अनंता मोक्ष, २१ 
उपदम घिषय कषायनो, संबर तीने योग; 
किरिया जतन विवेक, मिटे कमे दुःखरोग. २२ 


३ साथे. ४ नरमासपणाथी, ७ तन्मयपणुं., ६ बावल्तनुं वृक्ष, 
७ टांकणारूप वचन गण ८ डरे. 


रथ 


: रोग मिटे समता बचे, समकित ब्वत आराध, 
निवेश सब जीवलस, पावे मुक्ति समाध- २३ 





इति भूलचुक मिच्छामि दुक्कड- 
श्री पंचपरमेष्ठि भगवद्भ्यो नमः 
दोहा 


अनंत चोौवीशी जिन नमुं, खिद्ध अनंता क्रोड; 
चतेमान जिनवर सवे, केवडी दो नव कोड: 


गणधरादि सब साधुजी, समकित त्रत गुणधार; 
यथायोग्य बदन करूं, जिनआज्ञा अनुसार: 
अक नवकार गणवो. 


प्रणमी पद पंकज भनी, अरिगंज्नन अरिहंत; 
कथन करूं हवे जीवन, किंचित्‌ मुज विरतंत- 


अंजनानी देशी, 
हुं अपराधी अनादिको, जनम जनम गुना किया भरपूर के; 
लूटीआ प्राण छ कायना, सेव्यां पाप अढारां . करुर के. 
(हवेनुं गद्य मूछ हिंदी भाषामां छे तेनु गुजर भाषांतर मूक्युं छे.) 
आज खुधी आ भवमां, पहेलां संख्याता, अलंख्याता 
अने अनंतां भवमां कुगुरु-कुदेव अने कुधमंनी खसदहणा, 


ग्ररूपणा, फरखना सेवनादिक संबंधी पापदोष छाग्या ते सर्वे 
मिच्छा मि दुक्कड. 


स्प्द्‌ 


अनज्नानपणे, मिथ्यात्वपणे, अवब्बनतपणे, कषायपणे, अशुभ- 
योगे करी, प्रमादे करी अपछंद-अधिनीतपणुं में क्यू ते सर्वे 
मिच्छा मि दुक्ड 

श्री अरिदंत भगवंत वीतराग केवलशानी महाराजनी, 
श्री गणघरदेवनी, भ्री आचार्यनी, श्री धर्माचायेनी, श्री उपाध्या- 
यनी अने श्री साछु-साध्यीनी, श्रावकश्राधिकानी, समदष्टि- 
साथर्मी उत्तम पुरुषोनी, शास्त्रसत्नपाठनी, अर्थपरमाथेनी धर्म 
संबंधी, अने सकल पदार्थोनी अधविनय, अभक्ति, आशातना- 
दिक करी, करावी अनुमोदी; मन, वचन अने कायाओं करी 
द्रव्यथी, क्षेत्रथी, कालथी अने भावथी सम्यक्‌ प्रकारे विनय, 
भक्ति, आराधना, पालन, स्पर्शना, सेचनादिक यथायोग्य 
अनुक्रम नहीं करो, नहीं फरावी, नहीं अनुमोदी, ते मने 
घिक्कार, घिक्कार; चारंवार मिच्छा मि दुकडं. मारी भूलचूक, 
अवगुण, अपराध सर्व माफ करो, क्षमा करो; हुं मन, वचन 
काया करी खमावुं छु 

दोहा 


अपराधी गुरु देवकों, तीन भुवनको चोर; 
ठगुं विराणा माऊमे, हा हा कर्म कठोर. 
कामी कपटी लालची, उपछेंदा अविनीत, 
अविवेकी क्ोधी कठिन, महापापी भयभीत. 
जे में जीव विराधिया, सेव्यां पाप अढार; 
नाथ तुमारी साखलसें वारंबार घिक्कार. 
पहेले पाप-प्राणातिपात ४-- 
छकायपणे में छकाय जीवनी विराघना करी; पृथ्वीकाय, 
अपकाय, - तेडकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, बेइंद्विय, 
तेइंद्रिय चोरेंद्रिय, पंचेद्रिय, संशी, असंश्ी, गर्भ चोदे 
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प्रकारे संभूछिम आदि तरस स्थावर जीवोनी विराधना करी, 
करावी, अनुमोदी; मन, चचन जने कायाओ करी ऊठतां 
चेसतां, सूतां, हालतां चालतां, शस्त्र, वस्य्य मकानादिक 
उपकरणो उठावतां, मूकतां, लेतां देतां, बतेतां वर्तावतां, 
अपडिलेहणा, डुपडिलेहणा संवंधी, अपमाजना, दुःप्रमाजेना 
संबंधी, अधिकी ओछी विपरीत पूंजना पडिलेहणा संबंधी 
अने आहार विहारादिक नाना प्रकारना घणा घणा 
कतेव्योमां संख्याता, असंख्याता अने निगोद आश्रयी अनंता 
जीवना जेटला प्राण रूंटया, ते सर्व जीवोनो हूं पापी 
अपराधी छु ; निश्चय करी वद्लानो देणदार छु सच जीव मने 
माफ करो, मारी भूलचूक, अवगरुण अपराध सर्वे माफ करो 
देवसीय, राईय, पाक्षिक, चोौमासी अने सांवत्सरिक लंबंधी 
वारंवार मिच्छा मि डुक्कडं. वारंवार खमावुं छु. तमे सर्वे 
क्षमज्ञो. 


खासेमि सच्वजीवे, सब्बे जीवा खमंतु मे । 
मित्ती मे सब्ब भ्ूभेखु बेरं मज्य॑ न केणइ ॥ 
ते द्विस मारो धन्य हशे के जे दिवसे हुंछओ कायना 
जीवोना बेर बद्लाथी निद्तत्ति पाम्नीश सबे चोराप्ती छाख 
जीवयोनिने अभयदान दइश ते दिवस मारो परम कल्याणमय 
थशे. 
वीजु पाप मपषावाद 
क्रोधवशे, मानवशे, मायावशे, छोभवशे, - हास्थे करी, 
भयवे इत्यादिक करी झुपर वचन वोल्यो. निंदा-विकथा करी 
ककश, कठोर; मामिक भापा वोली इत्यादिक अनेक परकारे 
सपा, जूठ वोल्यो-वोछाव्यूं, वोलता पत्ये अनुमोच्च ते सच्चे 
मन-वचन-कायाओ करी मिच्छा मि दक्कडं- ते दिवस मारो 
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चघनन्‍्य हशे के जे दि्वसे हूं सवेथा प्रकारे म्षावादनो त्याग 
करीश. ते दिबस मारो परम कल्याणमय थशे. 


जीजुं पाप अद्त्तादान $-- 


अणदीधी वस्तु चोरी' करीने लीथी, विश्वासघात करी 
थापण ओदव्टवी, परसख्ती, परचन हरण क्या ते मोटी चोरी 
कोकिक विरुद्धनी, तथा अब्प चोरी ते घर संबंधी नाना 
प्रकारना कतेव्योमां उपयोग सहिते ने उपयोग रहिते चोरी करी, 
करावी, करता प्रत्ये अनुमोदी, मन-वचन कायाओ करी; तथा 
घर्म संबंधी ज्ञान, दशन, चारित्र अने तप श्री भगवंत 
गुरुदेवोनी आज्ञा वगर क्यों ते मने घिक्कार, घिक्कार, 
वारंवार मिच्छा मि हुक्कडं, ते दिवप्त मारो धन्य हशे के 
जे दिवसे हुं सर्वथा प्रकारे अद्त्तादाननो त्याग करीश ते 
मारो परम कल्याणमय दिन थशे. 


चोथुं पाप अब्नह्म +-- 


मैथुन सेचवामां मन. वचन अने कायाना योग प्रवर्ताव्या; 
नव वाड सहित ब्रह्मचय पाव्ठयु नहि; नव वाडमां अशुद्धपणे 
प्रवृत्ति करी; पोते सेव्युं, बीजा पासे सेवराव्यु, सेवनार 
प्रत्ये भर्लु जाण्यु, ते मन, वचन कायाओं करी मने घिकार, 
धिक्कार वारंवार मिच्छा मि दुक्कडं, ते दिवस मारो धन्य हशे 
के जे दिचसे हुं नचवाड सहित बह्मचय-शीलरत्न आराधीश; 
सवेथा प्रकारे कामविकारोथी निवर्तीश- ते दिवस मारो 
परम कब्याणमय थशे- 


पांचम्ठ पारश्रह पापरथानक $ 


सचित परियश्रह ते दास, दासी, छविंपद, चोपद आदि, 
मणि, पत्थर आदि अनेक प्रकारे छे अने अचित परियश्रह 
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अग्यारमुं द्वेप पापस्थानक : 

अणगमती वस्तु जोइ द्वेष क्यो, ते मने घिकार, घिक्कार, 
वारंचार मिच्छा मि दुक्कडं- 
बारमुं कलह पापस्थानक :-- 
.._ अप्रशस्त वचन बोली कलेश उपन्नाव्या, ते मने घिकार, 
धघिकार, वारंवार मिच्छा मि टुकड़े. 
तेरप्तु अभ्याख्यान पापस्थानक -- 

अछता आल दीधां, ने मने घिक्वार, घिकार, वारंवार 
मिच्छा मि दुकडे. 
चोदमुं पेशूल्य पापस्थानक ४-- 

परनी चुगली, चाडी करी, ते भने धिकार, घिककार, 
चारंवार मिच्छा मि दुककडं. 
पंद्रमुं परपरियाद पाबस्थानक :-- 

बीजाना अवगुण, अवणवाद्‌ बोल्यो, बोलराव्या, अनुमोया, 
से मने घिकार. धिक्कार, वारंवार मिच्छा मि ठुक्कड 
सोत्ठमुं रति अरति. पापस्थानक ४-- 

पांच इंद्रियना २३ विषयो, २४७० बिकारो छे तेमां मन- 
गमतामां राग क्यों, अणगमतामां द्वेष कर्यी, संयम तप 
आदिमां अरति करी करावी अज्ञुमोदी तथा आरंभादि असंयम 
प्रमादमां रविभाव कर्यों, कराव्यो, अज्ुमोद्यो, ते मने घिक्कार 
घिक्कार, वारंवार मिच्छा मि दुछड. 
सत्तरमुं मायाम्ठ॒घावाद पापस्थानक.-+ 

कपटसहित जूडु वोल्यो, ते मने घिक्कार, घिक्कार, 
वारंबार मिच्छा मि दुकडे 
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अढारसुं मिथ्यादशनशब्य पापस्थानक् ४-८ 


श्री जिनेश्वर देवना मार्गमां शंका कांक्षादिक विपरीत 
अरुपणा करी, करावी, अनुमोदी, ते मने घिककार, घित्रकार, 
बारंचार मिच्छा मि दुक्डे. 


शओेब॑ अढार पापस्थानक ते द्वव्यथी, क्षेत्रधी, कावथी, 
भावथी, जाणतां अज्ञाणतां, मन वचन कायाओं करी सेव्यां, 
'सेवराउ्यां अनुमोयां; अर्थ अनर्थ, चघमे अर्थे कामवशे, मोहवशे, 
स्ववशे परवशे कर्या; दिवसे रात्रे, अकलछा के समूहमां खूतां 
वा जागतां, आ भवमां, पहेलां स॑ंख्याता, असंख्याता, अनेता 
भवोमां परिभ्रमण करतां आज दिन अद्यक्षण पर्यत रागद्वेष, 
पविषय-कषाय, आहठ्स प्रमादादिक पोद्गछिक प्रपंच, परशुण- 
पर्यायने पोताना मानवारूप विकल्पे करी भूल करी, श्ञाननी 
विराधना करी, दरशीननी विराधना करी, चारित्रनी विराधना 
करी. देशचारित्रनी विशाघना करी, तपनी विराधना करी, 
शुद्ध अद्धा-शीछ, संतोष, क्षमादिक निज स्वरूपनी विराधना 
'करी; उपशस, विवेक, संवचर, सामायिक, पोसह, पतिक्रमण, 
ध्यान, मोनादि, नियम, ध्रत पतच्चखाण, दान, शील, तपादिनी 
विराधना करी; परम कब्याणकारी आ वोलोनी आराधना, 
पालना आदिक मन, वचन अने कायाओ करी नहि, करावी 
नहि, अनुमोदी नहि, ते मने थिक्‍कार, धिक्रकार, वारंवार 
मिच्छा मि दुक्‍्कड. 


छभे आवश्यक सम्यकृप्रकारें विधि-डउपयोग सहित 
आराध्या नहि, पाछया नहि, स्परर्या नहि, विधि डपयोग- 
रहित-निरादरपणे कर्या परंतु आदर-सत्कार-भाव-भक्ति 
सहित नहि कर्या; ज्ञानना चौदू, समकितना पांच बार बतना 
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साठ कर्मादानना पंद्र संलेखनानः पांच, ओधं नव्वाणु 
अतिचारमां तथा १२७ अतिचार मध्ये तथा साधुना १९५ 
अतिचार भध्ये तथा वावन अनाचरणना श्रद्धादिकर्मां विरा- 
घनादि जे कोइ अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचारादि सेब्या 
सेवराब्या, अनुमोद्या. जाणतां अज्ञाणतां मन वचन, कायाओं 
करी ते मने घिक्कार, घिक्कार, वारंवार मिच्छा मि दुकडे 


में जीवने अजीव सद्दह्या, प्ररू्या। अजीवने जीव 
सद्दह्या प्ररूष्या: चमेने अधम अने अधर्मने धर्म सहद्या, 
प्रसष्या, साथुने असाधु अने असाघधुने साधु सद्दद्या प्ररुष्या 
तथा उत्तम पुरुष, साथु, मुनिराज साध्वीजीनी सेया भक्ति 
यथाविधि मानतादि नहदि करी, नहिं करावी, नहि अनुमोदी 
तथा अखाधुओनी सेवा भक्ति आदि मानता पक्ष क्यों 
मुक्तिना मागमां संसारनों माग यावत्‌ पीस मिथ्यात्वमांनां 
मिथ्यात्व सेव्यां, सेवराव्यां, अनुमोद्यां, मने करी. बचने करी, 
कायाओं करी; पचीस कपाय संबंधी, पचीख क्रिया संबंधी, 
तेत्रेश आशातना संबंधी, ध्यानना ओगणील दोष-वंद्नाना[ 
बच्रीस दोप-सामायिकना बच्चील दोष, पोसद्ना अढार दोप 
संबंधी मने, वचने, कायाओ करी जे कांइ पाप दोप लाग्या, 
लगाव्या, अनुमोद्या, ते मने धिक्‍कार, थधिक्कार. वारंबार 
मिच्छा मि दुक्‍कडे. 


मद्दामोदनीय कमवंधनां त्रीशस्थानकने मन, वचन कायाओे 
करी सेच्यां, सेचराव्यां, अनुमोयां, शीलनी नव वाड, आठ 
प्रवचन मातानी विराधनादिक तथा श्राचकना अकवीद गुण 
अने बार अतनी विराधनादि मन, वचन अने कायाओ करी 
कराबी, अनुमोदी तथा तच्रण अद्यतन लेद्रयानां छक्षणोनी अने 
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बालोनी सेवना करी अने तच्रण शुभ लेश्यानां लक्षणोनी अने 
बोलोनी विराधना करी, चर्चा, वार्ता, व्याख्यानमां श्री जिनेध्वर 
देवनों माग लोप्यो, गोपव्यो, नहि मान्यो, अछतानी स्थापना' 
करी-प्रवर्ताव्यो, छतानी स्थापना करी नहि अने अछताने 
निषेध करवानो नियम कर्यो नहि, कलुषता करी तथा छः 
प्रकारे जञानावरणीय वंधना बोल तेम ज छ प्रकारना द्शेना- 
वरणीय बंधघना वोल यावत्‌ आठ कमनी अशुभ प्रकृति वंधनए 
पंचाचन कारणे करी ब्यासी प्रकृति पापोनी बांधी वंधावची- 
अनुमोदी, मने करी, बचने करी कायाओं करी, ते मने घिकार, 
घिक्कार, वारंवार मिच्छा मि डुक्‍्कर्ड 


अक अक बोलथी मांडी कोडाकोडी यावत्‌ संख्यात, 
असंख्यात अनंता अनंत बोल पर्यत मे जाणवा योग्य बोलने 
सम्यकप्रकारे जाण्या नहि, सदृह्या-प्ररूष्या नहि तथा विपरीत- 
पणे श्रद्धान आदि करी, करांवी, अनुमोदी, मन, चचन, कायाओ 
करी ते मने धिक्कार, घिकार, वारंवार मिच्छा मि डुक्कडं: 
अक अक बोलथी मांडी यावत्‌ अनंता वोलमां छांडवा योग्य 
बोलने छांडवबा नहि अने ते मन. वचन, कायाओ करी सेव्या, 
सेचराव्या, अनुमोद्या, ते मने थिकक्‍कार, धिक्‍कार, वारंवार 
. मिच्छा मि ठुक्‍्कडे. 


अक अक बोलथी मांडी यावत्‌ अनंतानंत दोलमां आद्रवा 
योग्य बोल आदर्या नहि, आराध्या-पाव्ठया-स्पर्श्या नहि; 
विराधना खंडनादिक करी, करावी, अजुमोदी, मन. वचन, 
कायाज करी ते मने घिकार, घिकार, वारंबार मिच्छा मि दुक्कड- 
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हे जिनेश्वर वीतराग ! आपनी आज्ञा आराधवामां जे जे 
'अभाद क्यों, सम्यकूषकारे उद्यम नहि क्यों, नहि कराव्यो, 
नहिं अनुमोद्यो, मन, वचन, कायाओ करी अथवा अनाज्ञा विषे 
उद्यम कार्यो, कराव्यो, अनुमोद्यो, अेक अक्षरना अनंतमा भोग 
मात्र-कोई स्वप्नमात्रमां पण आपनी आशज्ञाथी न्‍्यूच-अधिक, 
'विपरीतपणे प्रवत्यों, ते मने थघिक्कार. धिक्कार, वारंबार 
“मिच्छा मि ठुकक्‍कडे. 


ते मारो दिवस धन्य हशे के जे दिवसे हुँ आपनी 
प्आज्ञामां सर्वथा प्रकारे सम्यकपणे प्रवर्तीश- 





दोहा. 


श्रद्धा अशुद्ध प्ररूणणा. करी फरखना सोय; 
अनजाने पक्षपातमें मिच्छा दुकक्‍कड मोय. 
सूत्र अर्थ जञालु नहि. अल्पबुद्धि अनज्ञान; 
'जिनभाषित सब शाख्रका अर्थ पाठ परमान. 
देवगुरु धम सखूचरकुं, नव तत््वादिक जोय; 
अधिका ओछा जे कह्या, मिच्छा दुबदकड मोय 
'हु मगसेलीओ हो रहो, नहीं ज्ञान रसभीज; 
'मगुरुसेवा न करी शर्कू, किम मुत्न कारञज सीझ्. 
जाने देखे जे छुने, देवे सेवे मोय; 
अपराधी उन सबनको बदला देशु सोय 
जैन घमं शुद्ध पायके, वरतुं विषय कषाय4; 
ओह अचंबा हो रह्या, जलसें छागी लाय. 
'अक कनक अरू कामिनी, दो मोटी तरवार; 
जख्यो थो जिन भज्नकुं, त्रिचमें लियो मार. 


र्०ण्ण 

चर 

सवया 
संसार छार तजी फरी छारनो वेपार करूं, 
प्हेलांनो छागेलो कीच, धोई कीच' बीच फरूुं। 
तेम महापापी हूँ तो. मानुं खुख विषयशथी, 
करी छे फकीरी अबवी, अमीरीना आशमयशथी... 

दोहा. 


त्याग न कर संग्रह करु, विषय वचन ज्ञिम आहार;: 
तुलसी भे म्ुुज पतितकुं वारंवार धिक्‍्कार. 
कामी कपटी छालची, कठण लोहको दाम;- 
तुम पारस परसंगथी, खुबरन थाशुं स्वाम. 
जप तप संबर हीन हुं. वत्ठी हुँ समता हीन;: 
करुणानिधि कृपाठ्ठ हे ! शरण राख, हुं दीन. 
नहि विद्या नहि वचन वत्ठ, नहि धीरज गुण ज्ञान; 
तुल्सीदास गरीबकी, पत राखो भगवान. 
आठ कम प्रबल करी, भमीओ जीव अनादिः: 
आठ कर्म छेदन करी, पावे सुक्ति समाधि: 
खुला जैसें अविवेक हे, आंख मीच अधियार: 
मकडी' जाल विछायके, फसुं आप घिक्कार- 
सव भक्षी जिम अश्निं तपीओ विषय कषाय;ः 


अवछंदा अविनीत में, धर्मी ठग डुभ्खदाय- 
कहा भयी घर छांडके तज्यो न माया खंग;): 


नाग त्यजी-जीम कांचली,-विष नहि तज्ञीयो अंग: 





१ करोछियो. 
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'युत्र कुपात्र ज़् में हुओ, अचगुण भर्यों अनंत! 
थाहित चुद्ध विचारके, माफ करो भ्रगवंत- 


'शासनपति वद्धमानजी, तुम छूग मेरी दोड; 
रज्जेसे स्नूः 
जैसे समुद्र जहाज विण, खूज़त ओर न ठोर.- 


अभवश्रमण संसार दुःख, ताका बार न पार; 
निछोभी खसदूगुरु बिना, कवण उतारे पार. 


श्री पंचपरमेष्ठी भगवंत गुरुदेव महाराज आपनो 
सस्यकजशान, सम्यक्द्शन, सम्यकचारित्र, तप, संयम, संवर, 
'पनिजेरा आदि मुक्तिमागे यथाशक्तिओे शुद्ध उपयोग सहित 
आराधना पालन स्पशेन करबानी आज्ञा छे वारंवार शुभ उप- 
योग खंबंधी सज्ञाय ध्यानादिक अभिश्नह-नियम पतच्चखाणादि 
करवा, करावव।नी, समिति-गुप्ति आदि सब प्रकारे आज्ञा छे. 


निश्चि चित शुद्ध मुख पढत, तीन योग थिर थाय; 
दुलेभ दीसे कायरा, हलु कर्मी चित भाय. 


अक्षर पद हीणो अधिक, भूलचूक कही होय; 
अरिहा सिद्ध निज साख, मिच्छा ढुक्कड मोय. 


भूलचूक मिच्छा मि दुककड्डं 
बृहद्‌ आलोचना समाप्त. 


अननीतीणद कनीननी न ननननना न 





२ समुद्रना वहाणना पक्षीने बीजे उडीने जवान स्थरछ 
_ "नथी तेम. 
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३८. पत्चरूुखाण: 
(१) अकासणा बेआसणाजुं पद्चझुखाण. 


डग्गणे खरे, नमुकार सहिअं, पोरिलि, साढपोरिसि मुद्ठि 
सहिओ पतच्चण्खाइ. उग्गओ सरे, चडव्विहंपि आहारं असणं, पाएं, 
बाइमे, साइमे, अन्नत्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्नकालेणं, 
दिसामोहेणं, साहुवयणेणं, मद्दत्तरागारेणं, सब्चलमादिवत्तिया- 
गारेणं; चिगइओ पच्चरझ्खाइ; अन्नथ्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, 
लेवालेबेणं, गिहथ्थसंसद्ठेंणं, उख्खित्तविवेगेणं, पडुच्चम ख्स्रिशणं, 
पारिह्वाावणियागारेणं, मदत्तरागारेणं, सब्बसमाद्दिवत्तियागारेणं, 
अगसणं वियास्ण पचचख्खाइ, तिथधिद्दंपि आद्यारं-असणं, स्नाहर्म, 
साइमं, अन्नथ्यथणाभोगेणं, सदसागारेणं, खसागारियागारेणं, 
आउंटणपसारेणं, गुरुअव्भुद्ठाणेणं पारिट्वावणियागारेणं, भद्दत्तरा- 
गारेण॑, सब्वसमाहिचवत्तियागारेणं . पाणस्ललेबेण वा, अलेबेण वा, 
अच्छेण वा वडुलेचेण बा, ससिथ्येण वा, असिशथ्थेण वा, वो सिरे. 


(२) आयंबिलने पच्चख्सलाण, 


उग्गओ सर. नमुक्कार सहिओआ, पारिसि, साढ्पोरिस्धि, 
मुट्डिसहिआ पच्चख्खाइ, उग्गझ खरे, चडब्बिदंपि आद्वार अखर्ण 
पाणं, खाइमं, साइमं; अन्नश्यणामोगरेर्णण सद्दसागारेणं, पचऋछ 
कालेणं, दिसामोदेण, साडुवयणेएं प्रद्दत्तरागारण सब्वसत्राद 
चत्तियायारेणं, आवेधिढ्. म्रच्चख्खाइ; अन्नवणात्रोग्रेर्ण; 
सहसागारणं, लेवालेबेण, मिद्वथ्यलेसट्रण, उब्खिकबित्रेगे् 
पारिद्वावणियायारेणँ, संदत्तटागाराम, सब्वसमरादियां 4434' , 
अेगासण पच्चल्छाइ; लिविंदाय आदा्ड-असत, स्काइस 
अन्नध्यणान्नोगे , सद्दलागारणे, सागाटियागारणय, 


हल 
शागारण, 


एसारेणे, गदअच्सद्रागणं, परारिद्रावदियागादल; रू 
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सवब्वसमाहिवत्तियागारेणं, पाणस्स लेवेण वा, अलेबेण वा, 
अच्छेण वा, बहुलेवेण वा, ससिथ्थेण वा असिथ्थेण वा वोसिरे. 


(३) तिविहार उपवासनु' पच्चर्खाण 


खरे उग्गओे अव्भत्तट्ूं पच्चख्खाइ; तिधिहंपि आहारं : 


असणं, खाईमे, साईमे; अन्नथ्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पारि- 
झवणियागारेण, महत्तरागारेणं,  सब्चसमाहिवत्तियागारेणं, 
पाणहार पोरिसि, साढ्पोरिसि, मुट्टिसहिआओं, पच्चरुखाई; 
अन्नथ्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, पच्छन्‍नकालेणं, दिसामोहेणं, 
साहवयणेणं, महत्तरागारेणं, सब्वसमाहिबत्तियागारेणं, पाणरुस 
लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेण वा, वहुलेचेण वा, ससिथ्थेण 
वा, असिथ्धेण वा, वोसिरे. 


(४) चडविहार उपवासल्ं पचचखझ्खाण, 


सूरे उगगओ अब्भत्तई पच्चरुखाई; चउब्विहंपि आहारं-असण्णं, 
पाणं; खाईमे, साईम; अन्नथ्यथणाभोगेणं सहसागारेणं, पारिद्वा- 
व्णियागा रेणं, महत्त रागारेणं, सब्वसमा हिवत्तियागारेणं वो सिरे. 


(५) पाणाहारन्न' पच्चरु्खाण, 


पाणहारं॑ द्विसचरिमस पच्चख्खाई, अन्नथ्थणाभोगेणं, 
खहसागारेणं, महत्तरागारेणं, सव्वसमाहिर्वात्तियागारेणं वो सिरे. 


(६) चडविहारनु पच्चख्खाण. 


द्विसचरिम पच्चण्खाई, चडउव्विहंपि आहारं-असणं, पा 
खाईम॑, साईम, अन्नथ्थणाभोगेणं, सहसागारेणं, महत्तरागारेणं, 


सव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोखिरे. 


है 
पर 


द 
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३९. स्तुति तथा थोयो 


नये वर हरिहरादय जेव द्रष्टा, 
द्रष्टेपु येघ्ु हृदय त्वयि तोषमेति; 


# वीक्षितेन भवता भुवियेन नान्‍यः 
कश्िन्मनों हरति नाथ भवांतरेषपि. 


ग्रीणां शातानि शतशो ज्ञनयंति पुत्रान्‌ , 
नान्‍या खुतं त्वहुपमं जननी पखता: 

र्वा दिशो दधति भाति सहस्व रदिम, 
प्राय्येव द्गुन्ननयति रुफुरदेशुजालम. 


वामामनंति मुनयः परमे पुमांसम्‌ , 
आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्‌ ; 

वामेव सम्यगुपलूम्य जयंति खझुत्युम्‌ , 
नान्‍यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्‍्द्र पंथाः 


वामब्ययं विभुमचित्यमसंख्यमाद्यम्‌ , 
ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनेगकेतुम्‌ ; 
गैगीश्वर॑ विदितियोगमनेकमेकं, 
झानस्वर्पममर्ू मवदन्ति सखंतः 


द्धस्त्वमेव विवुधाचित चुद्धिवोधात्‌ , 

त्व॑ शंकरोडसि सुवनत्यशंकरत्वात; 
ग्तासि धीर शिवमा्गविधेविंघानात्‌ , 

व्यक्त त्वेव भगवन्‌ पुरुषोत्तमोसि- 


पर हज मल 


